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अवतरण स्वर्गारोहण 
९९ अगस्त, १९४४ ई. ९ अगस्त, २००८ ई. 


अपनी श्रद्धेय माता स्व पुष्पलता साह की पुण्य स्मृति में विवेक साह पुत्र 
श्री इन्दु भूषण साह, MAT उपवन” महमूरगंन वाराणसी 


द्वारा यह पुस्तक भगवान्‌ सूर्य नारायण को सादर समर्पित 
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Varanasi Packaging Co. 


(A Unit of Industrial Packaging Products) 


-: Manufactures :- 


All kind of Paper Corrugated Roll, Sheets, Quality Boxes 
and | 
Dealer of Paper of all kind. 


D. 63/7, Gopal Upwan 
Mahmoorganj, Varanasi-221010 
Mob. : 9984774422 
Ph. : 0542-2220418, 0542-2220428 


e-mail-packopack@satyam.net.in 
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- इस सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं, वे सभी नव-ग्रहों से प्रभावित होते हैं। वैसे तो इस 

* सौर-मण्डल में अनगिनित ग्रह हैं, परन्तु प्रधान रूप से हमारे पूर्वज ज्योतिरविदों ने सात ही । 
+ अह माने हैं। किन्हीं आचार्यों के मत में राहु-केतु इन दो ग्रहों को भी माना गया है। परन्तु १ 

|. आधुनिक ज्योतिर्विद-वरुण (नेपच्युन), प्रजापति (हर्षल) और यम (प्लूटो) इन तीनों को भी | 
ग्रह मानकर फलादेश करते हैं, जो सर्वथा गलत है। हमारे आद्य आचार्यों को भी इन ग्रहों १ 

|. का ज्ञान था, परन्तु उनकी चर्चा नहीं की। कारण यह कि मानव जीवन पर उन्हीं ग्रहों का A 

Y प्रभाव अधिक पड़ता है, जिनकी किरणें कम से कम १०० वर्ष में एक बार पृथ्वी पर आती : 

| हो। इन नये ग्रहों की किरणें तो हजारों वर्षों में पृथ्वी को प्रभावित करती हैं, अत: अल्पजीवी $ 

. मनुष्य समाज पर इनका प्रभाव व्यर्थ समझा जाता है। | 


$ इन नवग्रहों का राजा सूर्य है। जो प्रतिक्षण हम-सबको प्रभावित करता रहता है। पुराणों 
| में तो सूर्य को ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव इत्यादि के रूप में सम्बोधित किया गया है- पै ५ 
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y “एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः!। y 
$ सूर्य तन्त्र के अनुसार यदि भगवान्‌ सूर्य के किसी भी एक स्तोत्र, या मन्त्र की $ 
i a कर लिया जाय तो उसके प्रभाव से जगत्‌ को वश में किया जा सकता है। : 
{ पुराणों में भी भगवान्‌ सूर्य की महिमा कम नहीं है। भगवान्‌ राम, रावण को मारने $ 


4 के पहले महर्षि अगस्त जी से “आदित्यहृदय' का उपदेश. पाकर तीन बार पाठ किये 4 
थे, जिससे उन्हें रावण पर विजय प्राप्त हुआ था। 


"एतत्‌ त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि'। $ 

4 सूर्य का प्रातः कालीन तेज स्वरूप ब्रह्मा, मध्याहकालीन स्वरूप-शिव और 4 

` सान्ध्यकालीन स्वरूप विष्णु का रूप कहा गया है। सूर्य के उस परम तेज से यूँ तो ! 
$ हजारों किरणें निकलती हैं, परन्तु उसमें ६ किरणें प्रधान हैं। सूर्य की सुषुम्ना नाम की 

। नाड़ी से जो किरण निकलती है उससे चन्द्रमा, सम्बर्द्धन नाड़ी से मंगल, विश्वकर्मा नामक : 

+ नाड़ी से बुध, अश्वभू नाड़ी से बृहस्पति, विश्वावसु नाड़ी से शुक्र एवं qe नामक नाड़ी + 

६ से शनिदेव की उत्पत्ति हुई। ये सभी ग्रह राहु-केतु के साथ मिलकर जड़-चेतन जीवों 4. 
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$ को प्रभावित करते हैं। हमारे ऋषियों ने मुख्य सात ही ग्रह माने हैं, राहु-केतु को इसलिये Y 
4 ग्रह माना है कि सौर-मण्डल के इन दो सम्पात विन्दुओ के आसन्न पहुँचने पर ग्रहों 4 
| का प्रभाव विचित्र ढंग से मानव-जीवन को प्रभावित करता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दर्शन ! 


|: सूर्य और चन्द्र के अहण-काल में होता है। मनुष्यों पर इसी प्रभाव को पड़ता देखकर 4: 
! हमारे ऋषियों ने राहु-केतु को ग्रह माना है। ! 

इन्हीं ग्रहों के प्रभाव से मनुष्य सुख एवं दुःख का भागी होता है। कष्ट पड़ने पर $ 

| इन अहो के प्रसन्नार्थ किया गया जप, हवन, दान, उपवास आदि कर्म मनुष्य को सुख 4 
00 की अनुभूति कराता है। हमारे ऋषियों ने मानव कल्याण के निमित्त प्रत्येक ग्रह की प्रसन्नता ! 
| + के लिये स्तोत्र, मन्त्र, रत्न धारण इत्यादि उपाय वर्णित किये हैं। उन्हें करने से काफी $ 
१ हद्‌ तक मनुष्य सुख के सामीप्य का अनुभव करता है। ! 


इस पुस्तक में नवग्रह के मन्त्रों का विधान स्तोत्रादि वर्णित है। परन्तु सूर्यदेव के $ 
। विषय में कुछ विशेष स्तोत्रों का उल्लेख किया गया है। आशा है आचार्य भक्तगण } 
f आराधना कर लाभ उठायेंगे। विद्वत्‌ जन से मेरी प्रार्थना है कि पुस्तक में किसी त्रुटि ! 


भू. के लिये मार्ग-दर्शन भी करेंगे! 4 ७ 
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साह जीको e , तक पहुँचाने वाले श्री विवेक साह पुत्र श्री इन्दुभूषण Y 
प टन हू जिन्होने अपनी माता स्व. पुष्पलता साह की पुण्य स्मृति 1 
j न्‌ सूर्य नारायण को समर्पित किया। । 
f 


> e 


विदुषां वशंवद: 
डॉ. गंगाधर त्रिवेदी 
(स्वर्णपदक प्राप्त) 
पी.एच.डी. 
व्या. प्राध्यापक--श्रीनन्दलाल बाजोरिया संस्कृत महाविद्यालय 
अस्सी-वाराणसी 
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ý अनुक्रमणिका 
f सूर्याथर्वशीर्षम्‌ १ | चन्द्र ग्रह के सम्बन्ध में 
$ श्री आदित्यहृदयस्तोत्रम्‌ (वाल्मीकिपुराणोक्) ४ (ल पौराणिक मन्त्रों की विधि) 
|. आदित्यहृदयस्तोत्रम्‌ (भविष्यपुराणोक्त) ८ | चन्द्राष्टाविशतिनामस्तोत्रम्‌ 
` त्रैलोक्य मंगल सूर्यकवचम्‌ ३२ | मंगल ग्रह के सम्बन्ध में 
(तान्त्रिक, वैदिक, पौराणिक मन्त्रों की विधि) 
सूर्यकवचमू ae i मङ्गलकवचम्‌ (मार्कण्डेयपुराणोक्त) 
सूर्य ग्रह के सम्बन्ध में ३६ | अङ्गारकस्तोत्रम्‌ (स्कन्दपुराणोक्त) 
५ (तान्त्रिक, वैदिक, पौराणिक मन्त्रों की विधि) ऋणमोचकमङ्गलस्तोत्रम्‌ (स्कन्दपुराणोक्त) 
चाक्षुषोपनिषद्‌ ३९ | बुध ग्रह के सम्बन्ध में 
1. सूर्या्ध्य विनियोग ४० | (तान्त्रिक, वैदिक, पौराणिक मन्त्रों की विधि 
+ सर्वव्याधिविनाशिनी सूर्योपासना ४२ | बुधकवचम्‌ (ब्रहमवैवर्तपुराणोक्त) 
À (सूर्य भगवान के ७० नामों का चमत्कार) बुधपञ्चविशतिनामस्तोत्रम्‌ (पद्मपुराणोक्त) 
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य बृहस्पति ग्रह के सम्बन्ध में ६१ 


> मन्त्रो शनैश्वरस्तोत्रम्‌ (ब्रह्माण्डपुराणोक्त) 
4 (तान्त्रिक, वैदिक, पौराणिक मन्त्रों की विधि) शनि-पीपल स्तुति: 
वृहस्पतिकवचम्‌ (ब्रह्मयामलोक्त) ६४ | शनि-पत्नी नाम स्तुति: 
+ वृहस्पतिस्तोत्रम्‌ (स्कन्दपुराणोक्त) ६५ जह लै 
मे ह के सम्बन्ध 
शुक्र 
4 (aie We lee मन्त्रों की विधि) SS | (तानक, वैदिक, पौराणिक मन्तं की विधि) 
४ शुक्रकवचम्‌ (ब्रह्माण्डपुराणोक्त) ६९ | रडुक्रवचम्‌ (महाभारतोक्त) 
4 शुक्रस्तोत्रम्‌ (स्कन्दपुराणोक्त) ७० | राहुस्तोत्रम्‌ (स्कन्दपुराणोक्त) 
शुक्रस्तोत्रम्‌ (ब्रह्मयामलोक्त) ७१ | केतु अह के सम्बन्ध में 
शनि ग्रह के सम्बन्ध में ७२ | तात्रिक, वैदिक, पौराणिक मन्त्रों की विधि) 
` (तान्त्रिक, वैदिक, पौराणिक मन्त्रों की विधि) केतुकवचम्‌ (ब्रह्माण्डपुराणोक्त) 
शनिकवचम्‌ (ब्रह्माण्डपुराणोक्त) ७५ केतुपञ्चविंशतिनामस्तोत्रम्‌ (स्कन्दपुराणोक्त) 
: शनैश्चरस्तवराजः (भविष्यपुराणोक्त) ७७ | नवग्रहस्तोत्रम्‌ (महर्षि वेदव्यास प्रणीत) 
७ 
go $ 
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y ॥ श्री गणेशाय नमः ॥ Y 
4 आदित्यहदयस्तीत्रमू $ 
| सूर्याथर्वशीर्षम्‌ t 


f सर्वप्रथम सूर्य के स्तोत्रों को दिया जा रहा है। इसमें प्रथम सूर्य अथर्वशीर्ष का मूल पाठ j 

+ प्रस्तुत है। इसके प्रातः पाठ करने से मनुष्य भाग्यवान्‌ होता el किसी प्रकार के रोग का नाश + 

। होता है। दूषित वाणी शुद्ध एवं पवित्र होती है। मध्याह्न के समय पाठ करने से सभी प्रकार के 4 
पापों से छूट जाता है। 1 | 

4 अथ “सूर्याथर्वशीर्षम्‌'-अथ सूर्याथर्वाङ्गिरसं व्याख्यास्यामः। ब्रह्मा ऋषि:। 
आदित्यो देवता। गायत्री छन्दः। हंसाद्यग्निनारायणयुक्ते बीजम्‌। हृल्लेखा शक्ति:। ; 

द्विपदादिसर्गसंयुक्त॑ कीलकम्‌। धर्मार्थकाममोक्षेषु जपे विनियोग: | षद्स्वरारूढबीजेन f 

' षडङ्गं रक्ताम्बुजसंस्थितं सप्ताधरथिनं हिरण्यवर्णं चतुर्भुजु पद्मइयाभयवरदहस्तं | 

+ कालचक्रप्रणेतारं च श्रीसूर्यनारायणं य5 एवं वेद स वै ब्राह्मण:॥ ॐ भूः। ॐ भुवः। १ 

1. ॐ स्वः। ॐ महः! ॐ जनः। ॐ तपः। ॐ सत्यम्‌। ॐ तत्सवि०। परोरजसेसावदोम्‌। 4. ९ 
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Y = आपोज्योतिरसोऽभृतं रभु रीम्‌ सूच आत्मा जगतस्तस्थुषश्व सूर्याद्वै t 
$ खल्विमानि भूतानि जायन्ते। सूर्याद्यज्ञाः पर्जन्यो$ न्नमात्मा। नमस्ते आदित्याय त्वमेव 

केवलं कर्त्तासि। त्वमेव प्रत्यक्ष विष्णुरसि। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। त्वमेव प्रत्यक्षं | 
$ रुद्रोऽसि। त्वमेव प्रत्यक्षमृगसि त्वमेव प्रत्यक्षं यजुरसि। त्वमेव प्रत्यक्षं सामासि। $ 
‘ त्वमेव प्रत्यक्षमथर्वासि। त्वमेव सर्व छन्दोसि। आदित्याद्वायुर्जायते। आदित्याद्धूमिर्जायते। । 
* आदित्यादापो जायन्ते। आदित्याज्योतिर्जायते। आदित्याद्वयोम दिशो जायन्ते आदित्याद्वेदा १ 
$ जायन्ते। आदित्याद्देवा जायन्ते। आदित्यो वा एष एतन्मण्डल तपति। असावादित्यो 4 
{ त्रह्म। आदित्योऽन्तःकरणमनोबुद्धिचित्ताहङ्काराः। आदित्यो वै व्यानसमानोदानापान- | 
$ प्राणा:। आदित्यो वै श्रोत्रत्वकूचक्षूरसनानासा:। आदित्यो वै वाक्पाणिपादोपस्थपायूनि। $ 
4 आदित्यो वै शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः। आदित्यो वै वचनादानगमनानन्दविसर्गाः। { 
` आनन्दमयो ज्ञानमयो विज्ञानमय आदित्यः। नमो मित्राय भानवे मृत्योर्मा पाहि 
$ भ्राजिष्णवे विश्वहेतवे नमः। सूर्यो नो दिवस्पातु वातो अन्तरिक्षात्‌। अग्निर्न: पार्थिवेभ्यः + 


२ 4. सूर्याद्धवन्ति भूतानि सूर्येण पालितानि तु| सूर्ये लयं प्राप्नुवन्ति यः सूर्यः सोहमेव च। i 
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चक्षुर्नो देवः सविता। चक्षुर्न उत पर्वतः। चक्षुर्धाता दधातु नः। आदित्याय विद्यहे Y 

4 सहस्रकराय धीमहि। तन्नः सूर्यः. प्रचोदयात्‌ सविता पश्चातात्‌। सविता पुरस्तात्‌। 4 

१ सवितोत्तरात्तात्‌। सविताधरात्तात्‌। सविता नः सुवतु सर्वतातिम्‌। सवितानो रासतां 
दीर्घमायुः ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म। घृणिरिति द्वेअक्षरे। सूर्यइत्यक्षरद्वयम्‌। आदित्य इति 

: त्रीण्यक्षराणि। एतद्वै सूर्यस्याष्टाक्षरं मनुम्‌। यः सदाऽ हरहर्जपति। सो ब्रह्मण्यो ब्राह्मणो , 
भवति। सूर्याभिमुखं जप्त्वा महाव्याधिभयात्प्रमुच्यते। अलक्ष्मीर्नश्यति अभक्ष्य- 

। भक्षणात्पूतो भवति। अपेयपानात्पूतो भवति। अगम्यागमनात्पूतो भवति। व्रात्य- | 

$ सम्भाषणात्पूतो भवति। मध्याह्ने सूर्याभिमुखः पठेत्‌। सद्यः पञ्चमहापापात्रमुच्यते f 

|. सैषा सावित्री विद्या न कस्यचित्रशंसेत्‌। एतन्महाभागः प्रातः पठति स भाग्यवान्‌ 

॥ जायते। पशून विन्दति वेदार्थं लभते। त्रिकालं जप्त्वा क्रतुशतफलं प्राप्नोति। हस्तादित्ये ` 

+ जपति स महामृत्युं तरति। य एवं वेद। इत्युपनिषत्‌। इति सूर्याथर्वशीर्षम्‌॥ + 

५ i के 5 

१ भगवान्‌ सूर्य की प्रसन्नता से कौन-सा कार्य असम्भव है? चाहे रोगनाश हो, शत्रु पर f 

A विजय पाना हो na S हो. FS तियो के निवारण के लिये $ ३ 


— 


Y आदित्यहृदय का पिकी Stat ei se वाल्मीकि रामायण में वर्णित हो. यह प्रयोग $ 
} अनुभूत है। इसके पाठ का विधि-विधान व स्तोत्र आगे दिया जा रहा है। | 
१ इस 'आदित्यहृदय' स्तोत्र का विनियोग एवं न्यास-विधि इस प्रकार है-- f 
विनियोग f 

So अस्य आदित्यहृदयस्तोत्रस्यागस्त्यक्रःषिरनुष्टुप्छन्दः, आदित्यहृदयभूतो भगवान्‌ $ ; 

4 ब्रह्मा देवता निरस्ताशेषविध्नतया ब्रह्मविद्यासिद्धौ सर्वत्र जयसिद्धौ च विनियोगः। ` 
& ऋष्यादिन्यास 
+ ॐ अगस्त्यऋषये नमः, शिरसि। अनुष्टुप्छन्दसे नमः, Tal आदित्यहदयभूत- + 
4 ब्रह्मदेवतायै नमः, हृदि। ॐ बीजाय नमः, गुह्यो। रश्मिमते शक्तये नमः, पादयो:। / 
r ३७ तत्सवितुरित्यादिगायत्रीकीलकाय नमः, नाभौ। f 
$ करन्यास + 
sA इस स्तोत्र के अङ्गन्यास और करन्यास तीन प्रकार से किये जाते हैं। केवल प्रणव से, Å 
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ऋ गायत्री मन्त्र से अथवा “रश्मिमते नमः' इत्यादि छ: नाम-मन्त्रो से। यहाँ नाम-मन्त्रों से किये जाने + 
$ वाले न्यास का प्रकार बताया जाता है-- 1 
ॐ रश्मिमते अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। ॐ समुद्यते तर्जनीभ्यां नमः। ॐ देवासुर- ¦ 
नमस्कृताय मध्यमाभ्यां नमः। 3% विवस्वते अनामिकाभ्यां नमः। भास्कराय $ 
कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ भुवनेश्वराय करतलकरपृष्ठाभ्या AA: | j 


f हृदयादि अङ्गन्यास 

$ ॐ रश्मिमते हृदयाय नमः। ॐ समुद्यते शिरसे स्वाहा। ॐ देवासुरनमस्कृताय $ 
शिखायै वषट ॐ विवस्वते कवचाय हुम्‌। ॐ भास्कराय नेत्रत्रयाय वौषट। 

$ भुवनेश्वराय अस्त्राय फद्‌। 

+ इस प्रकार न्यास करके निम्नाङ्कित मन्त्र से भगवान्‌ सूर्य का ध्यान एवं नमस्कार करना 4 


` चाहिये-- 
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ $ 
4 तत्पश्चात्‌ आदित्यहृदय' स्तोत्र का पाठ करना चाहिये। नुं. ५ 
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t श्री आदित्यहृदयस्तोत्रम्‌ Y 
f ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितम्‌ । रावणं चाग्रतो दृष्टवा युद्धाय समुपस्थितम्‌ ॥१॥ + 
|. दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम्‌ । उपगम्याव्रवीद्राममगस्त्यो भगवांस्तदा ॥२॥ A 
! राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनम्‌ । येन सर्वानरीन्‌ वत्स समरे विजयिष्यसे ॥३॥ f 
+ आदित्यहृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनम्‌ । जयावहं जपं नित्यमक्षयं परमं शिवम्‌ ॥४॥ 4 
, सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनम्‌। चिन्ताशोकप्रशमनमायुर्वर्धनमुत्तमम्‌ ॥५॥ ¦ 
+ रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतम्‌ | पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम्‌ ॥६॥ $ 
|. सर्वदेवात्मको ह्येष तेजस्वी रश्मिभावनः । एष देवासुरगणाँल्लोकान्‌ पाति गभस्तिभिः ॥७॥ 
* एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः । महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपाम्पतिः ॥८॥ Y 
+ पितरो वसवः साध्या अश्विनौ मरुतो मनुः । वायुर्वह्निः प्रजाः प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः ॥९॥ ` 

। आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान्‌ । सुवर्णसदृशो भानुर्हिरण्यरेता दिवाकरः ॥१०॥ ; 
$ हरिदश्वः सहस्रार्चिः सप्तसप्तिर्मरीचिमान्‌ । तिमिरोन्मथनः शम्भुस्त्वष्टा मार्तण्डकोंऽ शुमान्‌ ॥१ १॥ १ 
६ A हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनोऽहस्करो रविः । अग्निगर्भोऽदितेः पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः ug २॥ 4 
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४ व्योमनाथस्तमोभेदी FETT, 1'धैर्नेवेष्टिरेपी मित्रौ वििथिवीथीप्लवङ्गमः ॥१३॥ Y 

|: आतपी मण्डली मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः । कविर्विश्वो महातेजा रक्त: सर्वभवोद्भवः ॥१४॥ | 

` नक्षत्रमहताराणामधिपो विश्वभावनः । तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्‌ नमोऽस्तु ते ॥१५॥ 
नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः । ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः ॥१ ६॥ 

, जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः । नमोनमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः ॥१७॥ ¦ 
$ नम उग्राय वीराय सारङ्गाय नमोनमः | नमः पद्मप्रबोधाय प्रचण्डाय नमोऽस्तु ते ॥१८॥ 

{ ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूरायादित्यवर्चसे | भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः ॥१९॥ | 
तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुध्नायामितात्मने | कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः ॥२०॥ $ 
|. तप्तचामीकराभाय हरये विश्वकर्मणे । नमस्तमो5भिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे ॥२९॥ / 

` नाशयत्येष वै भूतं तमेव सृजति प्रभुः | पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः ॥२२॥ ¦ 

एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः । एष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणाम्‌ ॥२३॥ $ 
देवाश्च क्रतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च । यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परमप्रभुः ॥२४॥ : 
$ एनमापत्सु कृच्छेषु कान्तारेषु भयेषु च । कीर्तयन्‌ पुरुषः कश्चिन्नावसीदति राघव ॥२५॥ + 
j पूजयस्वैनमेकाओ देवदेवं जगत्पतिम्‌ । एतत्त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि ॥२६॥ 2980६ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


किङ र 


À; 


फेला 55 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Y अस्मिन्‌ क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जहिष्यसि । एवमुक्त्वा ततोऽ गस्त्यो जगाम स यथागतम्‌ ॥२७॥ Y 

एतच्छुत्वा महातेजा नष्टशोकोऽभवत्‌ तदा | धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान्‌ ॥२८॥ || 
i आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वेदं परं हर्षमवाप्तवान्‌ । त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान्‌ ॥२९॥ ¦ 
+ रावण प्रेक्ष्य हृष्टात्मा जयार्थ समुपागमत्‌ | सर्वयत्नेन महता वृतस्तस्य वधेऽ भवत्‌ ॥३ ०॥ 4 


4 अथ रविरवदन्निरीक्ष्य रामं मुदितमनाः परमं प्रहृष्यमाणः । 4 
| निशिचरपतिसंक्षयं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति ॥३ १॥ $ 
$ ॥ श्रीवाल्मीकीये रामायणे युद्धकाण्डे, अगस्त्यप्रोक्तमादित्यहदयस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ $ 
; छ 
+ भविष्यपुराणोक्त $ 
आदित्यहृदयस्तोत्रम्‌ l 4 

| ३ कर्ता-देशकालौ सङ्कीर्त्य 'ममारोग्यावाप्तये श्रीसूर्यनारायणप्रीत्यर्थ द्वादशनमस्कारं 4 


f करिष्ये'' इति सङ्कल्प्य ध्यायेत्‌-ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायण: Y 
८ À सरसिजासनसन्निविष्ट:। केयूरवान्मकरकुण्डलवान्किरीटी हारी हिरण्मयवपुर्धृत- 4 
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Ý शंखचक्र:॥१॥ एकचक्रो, रथोन्यस्यणदिव्यः"कनंकभूषितश' स मे भवतु सुप्रीतः Y 
+ पद्महस्तो दिवाकरः॥२॥ मित्राय नमः ९ रवये नमः २ सूर्याय नमः ३ भानवे नमः 4 
। ४ खगाय नमः ५ पूष्णे नमः ६ हिरण्यगर्भाय नमः ७ मरीचये नमः ८ आदित्याय | 
| नमः ९ सवित्रे नमः १० अर्काय नमः ११ भास्कराय नमः १२। नमः सवित्र $ 
|: जगदेकचक्षुषे जगत््रसूतिस्थितिनाशहेतवे। त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरिञ्चिनारायण- 4 
। शङ्करात्मने॥३॥ नमोऽस्तु सूर्याय सहस्ररश्मये सहस्रशाखान्वितसम्भवात्मने। सहस्र- : 
| योगोद्भवभावभागिने सहस्रसंख्यायुगधारिणे नमः॥४॥ आदित्यस्य नमस्कारं ये $ 


4 कुर्वन्ति दिने दिने। जन्मान्तरसहस्रेषु दारिठ्र्यं नोपजायते॥५॥ इति॥ 4 


+ शरीर की आरोग्यता के लिए और श्रीभगवान्‌ आदित्य के प्रसन्नार्थ बारह बार सूर्यदेव को $ 


|. नमस्कार करें। उसके पूर्व सूर्य का ध्यान करें॥१-४॥ $ 
$ जो सूर्य को प्रतिदन नमस्कार करता है, उसे जन्मजन्मान्तरों में भी दरिद्रता नहीं घेरती $ 


4 है॥५॥ he 
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1 ee उवाच-कथमादित्त्यमुद्यन्तमुपतिष्ठेदद्रिजोत्तमा एतन्मे ब्रूहि विप्रेन्द्र | 
+ प्रपद्घधशरण तव॥१॥ सुमन्त उवाच-इदमेव पुरा पृष्टः शंखचक्रगदाधर:। प्रणम्य | 
४ शिरसा देवमर्जुनेन महात्मना॥२॥ कुरुक्षेत्रे महाराज निवृत्ते भारते रणे। कृष्णं नाथं Y 
$ समासाद्य प्रार्थयित्त्वा ऽब्रवीदिदम्‌॥३॥ अर्जुन उवाच-ज्ञानं च धर्मशास्त्राणां गुह्याद / 
j उह्यतर तथा। मया कृष्ण परिज्ञातं वाङ्मयं सचराचरम्‌॥४॥ सूर्यस्तुतिमयं न्यास | 
वक्तमर्हसि माधव। भक्त्या पृच्छामि देवेश कथयस्व प्रसादतः॥५॥ सूर्यभक्तिं + 
4 करिष्यामि कथं सूर्य प्रपूजयेत्‌। तदहं श्रोतुमिच्छाभि त्वत्रसादेन यादव॥६॥ ¡ 
r श्रीभगवानुवाच-रुद्रादिदैवतैः सर्वैः पृष्टेन कथितं मया। वक्ष्येऽ हंसूर्य्यविन्यासं शृणु f 


+ À शतानीक ने कहा--भगवान्‌ सूर्य की उपासना की क्या विधि है? उसे मुझे कहें, क्योंकि + 
4 में आपकी शरण में आया हुँ॥१॥ | 

सुमन्त ने कहा--इसी बात को श्री अर्जुन ने भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र से पूछा था। जिस समय $ 
4 भारत युद्ध समाप्त हो चुका था उस समय सूर्य की स्तुति, न्यास आदि की विधि भगवान्‌ ने / 
॥ अर्जुन से कहा॥२-५॥ $ 


१ ० A श्रीभगवान्‌ ने CHE Ric In Poi को, कहता, हूँ. Bleck a सुनो। भगवान्‌ ने À 


४ पाण्डव यलतः॥७००३अस्माक« बत्त्वया/फृष्ठमेकबित्तो० भ्बार्नुम। तदहं संप्रवक्ष्यामि Y 
$ ह्यादिमध्यावसानकम्‌॥८॥ अर्जुन उवाच-नारायण सुरश्रेष्ठ पृच्छामि त्वां महायशः। 
! कथमादित्यमुद्यन्तमुपतिष्ठेत्‌ सनातनम्‌॥९॥ श्रीभगवानुवाच-साधु पार्थं महाबाहो Y 

बुद्धिमानसि पाण्डव यन्मां पृच्छस्युपस्थानं तत्पवित्रं विभावसोः॥९ ०॥ सर्वमङ्गलमांगल्यं $ | 
' सर्वपापप्रणाशनम्‌। सर्वरोगप्रशमनमायुवर्धनमुत्तमम्‌॥९॥ अमित्रदमनं पार्थ संग्रामे ! 
|: जयवर्धनम्‌।, वर्द्धनं धनपुत्राणामादित्यहृदयं श्रृणु॥१ २॥ यच्छुत्वा सर्वपापेभ्यो मुच्यते 4 
j नात्र संशयः। त्रिषु लोकेषु विख्यातं नि: श्रेयस्कर परम्‌॥९३॥ देवदेवं नमस्कृत्य ) 
+ प्रातरुत्थाय चार्जुन। विघ्नान्यनेकरूपाणि नश्यन्ति स्मरणादपि॥ १ ४॥ तस्मात्सर्वप्रयतेन $ 


+ कहा--सब कामनाओं को देने वाला, सब तरह के पापों को नष्ट करने वाला, सब तरह के रोगों $ 
। को हटाने वाला, आयु को बढ़ाने वाला, शत्रुओं को नष्ट करने वाला, संग्राम में जय को देने | 
$ वाला, धन को बढ़ाने वाला है। जिसके सुनने से सब तरह के संकट दूर हो जाते हैं और तीनों f 
4 लोकों में बड़े प्रसिद्ध, कल्याणदायक ऐसे देवों में देव को प्रातःकाल उठकर जो नमस्कार करता 4 
Y हे उसके सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं और जो स्मरण करता है उसके भी विघ्न दूर हो जाते Y 


Å हैं।।६- १४॥ A ९९ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


>. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


y सूर्यमावाहयेत्सदा। आदित्यहृदयं नित्यं जाप्यं तच्छृणु पाण्डव॥१ ५॥ यज्जपान्मुच्यते Y 
जन्तुर्दारिद्र्यादाशुदुस्तरात्‌। लभते च महासिद्धि कुष्ठव्याधिविनाशिनीम्‌॥१ ६॥ 4 
। अस्मिन्मन््रे ऋषिएछन्दों देवताशक्तिरेव चा सर्वमेव महाबाहो कथयामि तवाग्रतः॥९७॥ ¦ 
मया तु गोपितं न्यासं सर्वशास्त्रप्रबोधितम्‌। अथ ते कथयिष्यामि द्वुत्तम मन्त्रमेव 
। AUR CN अस्य श्री आदित्यहृदयस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीकृष्णऋषि: श्रीसूर्यात्मा त्रिभुवनेश्वरो | 
+ देवता अनुष्टप्छन्दः हरितहयरथदिवाकरं घृणिरिति बीजम्‌ ३७ नमो भगवते जातवेदसे- $ 
4 इति शक्तिः, ॐ नमो भगवते आदित्याय नम इति कीलकम्‌ ३% अग्निगर्भदेवता । 
१ इत्यस्त्रम्‌, ३ नमो भगवते तुभ्यमादित्याय नमो नमः श्रीसूर्यनारायणग्रीत्यर्थे जपे f 


Y इसलिये जो सूर्य का आवाहन तथा आदित्यहृदय का पाठ करता है उसकी भयंकर दरिद्रता + 
4 दूर हो जाती है और वह महासिद्धि को प्राप्त करता है और महाव्याधि को नाश करता } 
 है॥१५-१६॥ 
4 इस मन्त्र क्रषि-छन्द, देवता शक्ति सब हे महाबाहो! तुम्हारे आगे कहता हुँ॥१७-१८॥ À 
। तदनन्तर न्यास है। उसके बाद ध्यान कहा है फिर मन्त्रोद्धार का वर्णन है। फिर न्यास का । 
१२५, शरीर के अंगों पर वर्णन, है।, जे, तीज काल EMAAR RRR संग्राम में तथा रास्ते 4 


[< 


| विनियोगः। अथ न्यास: -3%'हाम्‌- अगुष्ठाभ्या नमः ९ ॐ ह्वी-तर्जनीभ्यां नमः २ Y 
4 ॐ हूँ मभ्यमाभ्यां नमः ३ ॐ ह्वै अनामिकाभ्यां नमः ४ ॐ Bl कनिष्ठिकाभ्यां 4 
` नमः ५ ३ हृःकरतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ६ ॐ हां हृदयाय नमः १३७ हीं शिरसे ¦ 
+ स्वाहा २ ॐ हूँ शिखायै वषट्‌ ३ ॐ हंकवचाय हुम्‌ ४ ॐ Sl नेत्रत्रयाय वौषट्‌ $ 
4 ५ ॐ हः अस्त्रायफट्‌ ६ ॐ हां हीं हुँ हैं हों हः-इति दिग्बन्धः ७। अथ ध्यानम्‌- 4 
। भास्वद्रलाढ्यमौलिः स्फुरधररुचीरञ्जितश्चारुकेशो भास्वन्वै दिव्यतेजाः करकमलयुतः ¦ 
$ स्वर्णवर्णप्रभाभिः। विश्वाकाशावकाशग्रहपतिशिखरं भाति यश्चोदयाद्रौ सर्वानन्दप्रदाता $ 
। हरिहर-नमितः पातु मां विश्वचक्षुः॥१॥ पूर्वमष्टदलं wal प्रणवादि प्रतिष्ठितम्‌। | 
| मायाबीजं दलाष्टाग्रे यन्त्रमुद्धारयेदिति॥ २॥ आदित्यं भास्कर भानु रवि सूर्य दिवाकरम्‌। १ 
|. मार्तण्डं तपनं चेति दलेष्वष्टसु योजयेत्‌॥३॥ दीप्ता सूक्ष्मा जया भद्रा विभूतिर्विमला 4 
! तथा अमोघा विद्युदा चेति मध्ये श्रीः सर्वतोमुखी॥४॥ सर्वज्ञं सर्वगं चैव ; 
+ सर्वकारणदेवताम्‌। सर्वेशं सर्वहृदयं नमामि सर्वसाक्षिणम्‌॥५॥ सर्वात्मा सर्वकर्ता + 
1. च सृष्टिजीवनपालकः। हितः स्वर्गापवर्गश्च भास्करेश नमोऽस्तु ते॥६॥ इति प्रार्थना। | १३ 
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१ y नमो WRS दा विभावसो d by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
स्तु सदा विभावसो सर्वात्मिने सप्तहयाय भानवे। अनन्तशक्तिर्मणिभूषणेन Y 


$ TE n मुक्तिमयव्याम्‌॥७॥ अर्क तु मूध्नि विन्यस्य ललाटे तु रविं न्यसेत्‌। 4 4 
भै शेत्रयो: सूर्य कर्णयोश्च दिवाकरम्‌॥८॥ नासिकायां न्यसेद्भानु मुखे वै ¦ 
॥ भास्कर न्यसेत्‌। पर्जन्यमोष्ठयोश्चैव तीक्ष्ण जिह्वान्तरेन्यसेत्‌॥९॥ सुवर्णरेतसं कण्ठे ‡ 
स्कन्धयोस्तिग्मतेजसम्‌। बाह्वोस्तु पूषणं चैव चित्रं वै पृष्ठतो न्यसेत्‌॥१०॥ वरुणं j 
' दक्षिणे हस्ते CER वामतः करे। हस्तावुष्णकरः पातु हृदयं पातु भानुमान्‌॥१ ९॥ f 
$ उदरे तु यम विद्यादादित्यं नाभिमण्डले। क्या तु विन्यसेदधंसं रुद्रमूर्वोस्तु विन्यसेत्‌॥१ २॥ 4 
{ जान्वोस्तु गोपतिं न्यस्य सवितारं तु जङ्कयोः। पादयोश्चविवस्वन्त गुल्फयोश्च | 
दिवाकरम्‌। ।१ ३॥ बाह्यतस्तु तमोध्वंसं भगमभ्यन्तरे न्यसेत्‌। सर्वाङ्गेषु सहस्राशुं दिग्विदिक्षु 
भग ऱ्यसेत्‌॥१४॥ इति दिग्बन्धः। एष आदित्यविन्यासो देवानामपि दुर्लभः इमं 4 
| भक्त्या न्यसेत्पार्थ स याति परमाङ्गतिम्‌॥१ ५॥ काम-क्रोधकृतात्पापान्मुच्यते नात्र $ 
| सशयः। सर्पादपि भयं नैव सङ्ग्रामेषु पथिष्वपि॥१ ६॥ रिपुसड्घट्टकालेषु तथा $ 
१४१. चौरसमागमे। त्रिसन्ध्यं जपतो न्यासं महापातकनाशनम्‌॥१७॥ विस्फोटकसमुत्पन्न f 
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Y तीव्रज्वरसमुद्भवम्‌। t सर्वव्याधिविनाशनम्‌॥ १ ८॥ कुष्ठं व्याधिस्तथा Y 
+ agma विविधाश्च ये। जाप्यमाने विनश्यन्ति शृणु भक्त्या तदर्जुन॥१ ९॥ आदित्यो 4 
। मन्त्रसंयुक्त आदित्यो भुवनेश्वरः। आदित्यान्नापरो देवो ह्यादित्यः परमेश्वरः॥२०॥ ¦ 
+ आदित्यमर्चयत्‌ ब्रह्मा शिव आदित्यमर्चयत्‌। यदादित्यमयं तेजो मम तेजस्तदर्जुन॥२ १॥ $ 
1. आदित्य मन्त्रसंयुक्तमादित्यं भुवनेश्वरम्‌। आदित्यं यः प्रपश्यन्ति मां पश्यन्ति न $ 


` संशय:॥२२॥ त्रिसन्ध्यमर्चयेत्सूर्य स्मरेत्‌ भक्त्या तु यो नरः। न स पश्यति दारिद्र्य | 
+ जन्म जन्मनि चार्जुन॥२३॥ एतत्ते कथितं धार्थ ह्यादित्यहृदयं मया। शृण्वन्मुक्त्वा च $ 


$ में भय नहीं होता है और चोर आदि का भय नहीं होता है। महापातक का नाश करने वाला, + 
। तीव्र ज्वर को हटाने वाला, विस्फोट रूपी भय को दूर करने वाला, शिर रोग, नेत्र रोग और भै 
अनेक प्रकार के रोग अपने से नष्ट हो जाते हँ॥१-१९॥ + 
4 आदित्य से बढ़कर कोई मन्त्र नहीं है। सब कुछ आदित्यमय है। जो आदित्य को देखता 4 
॥ है वही मुझे देखता है। जो तीनों काल आदित्य की पूजा करता है उसे दरिद्रता जन्म-जन्मान्तर ! 
À में भी नहीं सताती है॥२०-२३॥ Tei 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


कि. 
$ पापेभ्यः सूर्यलोके" भहीँयते२४॥ ३७ नमो भगवते तुभ्यमादित्याय नमो नमः। † 
$ आदित्यः सविता सूर्यः खग: पूषा गभस्तिमान्‌॥२४॥ सुवर्णः स्फटिको भानुः 4 
। स्फुरितो विश्वतापनः। रविर्विश्वो महातेजः सुवर्णसुप्रबोधकः॥२६॥ हिरण्यगर्भ- | 
$ ERRIN भास्करो रविः मार्तण्डो गोपतिः श्रीमान्कृतज्ञश्च प्रतापवान्‌॥२७॥ 4 
4 तमिस्रहा भगो हंसो नासत्यश्च तमोनुदः। शुद्धो विरोचनः केशी सहस्राशुर्महाप्रभु:॥२८॥ | 
L विवस्वान्पूषणो मृत्युर्मिहिरो जामदरन्यजित्‌। धर्मरश्मिः पतंगश्च शरण्योऽमित्र- १ 
$ हाऽऽतपाः॥२९॥ दुर्विज्ञेयगतिः शूरस्तेजोराशिर्महायशाः। शम्भुश्चित्रांगदः सौम्यो 4: 
। हेव्यकव्यप्रदायकः॥३ ०॥ अंशुमानुत्तमो देव ऋग्यजुः साम एव चा हरिदश्वस्तमोदारः ; 
| सप्तसप्तिर्मरीचिमान्‌॥३ १॥ अग्निगर्भोऽदितेः पुत्रः शम्भुस्तिमिरनाशनः। पूषा विश्वम्भरो "| 
|. मित्रः सुवर्णः सुप्रतापवान्‌॥३ २॥ आतपी मण्डली भास्वांस्तपनः सर्वतापनः। कृतविश्वो / 
Y महातेजाः सर्वरत्ममयोद्भवः॥३३॥ अक्षरश्रक्षरश्चैव प्रभाकरविभाकरौ। चन्द्रश्चन्द्रांगदः | 


इसलिये मैंने आदित्य हृदय को कहा जिसके सुनने से सब पाप दूर हो जाते हैं और वह 7 
१६ सूर्यलोक में चला जाता है॥२४॥ À 
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4 सौम्यो हव्यकव्यप्रदायकः॥३४॥ अंगारकोऽङ्गदोऽ गस्ती रक्तांगश्चांगवर्न्धनः। बुद्धो ४ 
| बुद्धासनो. बुद्धिर्बुद्धात्मा बुद्धिवर्द्धन:॥३ ५॥ बृहद्धानुबृहद्धासो बृहद्धामा बृहस्पतिः। 4 
४ शुक्लस्त्वंशुक्लरेतास्त्वं शुक्लांगः शुक्लभूषणः॥३६॥ शक्तिमान्‌ शक्तिरूपस्त्वं , 
+ शनैर्गच्छसि सर्वदा। अनादिरादिरादित्यस्तेजोराशिर्महातपाः॥३ ७॥ अनादिरादिरूपस्त्व- $ 
। मादित्यो दिक्यतिर्यमः। भानुमान्भानुरूपस्त्वं स्वर्भानुर्भानुदीप्तिमान्‌॥३८॥ धूम्रकेतु- i 
१ महाकेतुः सर्वकेतुरनुत्तमः। तिमिरावरणः शम्भुः स्रष्टा मार्तण्ड एव च॥३९॥ नमः ! 
4 पूर्वाय गिरये पश्चिमाय नमो नमः। नमोत्तराय गिरये दक्षिणाय नमो नमः॥४ ०॥नमो $ 
` नम: सहस्रांशो ह्यादित्याये नमो नमः। नमः पद्मप्रबोधाय नमस्ते द्वादशात्मने॥४ १॥ | 
नमो विश्वप्रबोधाय नमो भ्राजिष्णुजिष्णवे। ज्योतिषे च नमस्तुभ्यं ज्ञानार्काय नमो † 
|. नम:॥४ २॥ प्रदीप्ताय प्रगल्भाय युगान्ताय नमो नमः। नमस्ते होतृपतये पृथिवीपतये 

Y नमः॥४३॥ नमोङ्कारवषद्कार सर्वयज्ञ नमोऽस्तु ते। ऋग्वेदादियजुर्वेद सामवेद { 
$ नमोस्तुते॥४४॥ नमो हाटकवर्णाय भास्कराय नमो नमः। जयाय जैयभद्राय हरिदश्वाय १ 
1. ते नमः॥४५॥ दिव्याय दिव्यरूपाय ग्रहाणां पतये नमः। नमस्ते शुचये नित्यं नमः |. १७ 
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Y 7 SARAT T T नमः कैवल्यनाथाय ४ 
+a सुषे॥४७॥ त्वं ज्योतिस्त्वं तिब्र तवं विष्णुस्त्व॑ प्रजापति:। त्वमेव 1 
१ a रुद्रात्मा वायुरग्निस्त्वमेव च॥४८॥ योजनानां wa दवे द्वे शते द्वे च योजने। | 
एकेन निमिषार्ज्डेन क्रममाण नमोऽस्तु ते॥४९॥ नवयोजनलक्षाणि सहस्रद्विशतानि $ 
4 च। यावद्घटीप्रमाणेन क्रममाण नमोस्तु ते॥५ ०॥ अग्रतश्च नमस्तुभ्यं पृष्ठतश्च सदा 4 | 
` नमः। पार्श्वतश्च नमस्तुभ्यं नमस्ते चास्तु सर्वदा॥५९॥ नमः सुरारिहन्त्रे च सोम Y 
+ सूर्याग्निचक्षुषे। नमो दिव्याय व्योमाय सर्वतन्त्रमयाय च॥५२॥ नमो वेदान्तवेद्याय $ 
{ सर्वकर्मादिसाक्षिणे, नमो हरितवर्णाय सुवर्णाय नमो नमः॥५३॥ अरुणो माघमासे ¦ 
$ तु Wal वै फाल्गुने तथा। चैत्रमासे तु वेदाङ्गो भानुर्वैशाखतापनः॥५ ४॥ ज्येष्ठमासे $ 
तपेदिन्द्र आषाढे तपते रविः। गभस्तिः श्रावणे मासे यमो भाद्रपदे तथा॥५ ५॥ ड्षे 4 

, सुवणरिताश्च कार्तिके च दिवाकरः। मार्गशीर्षे तपेन्मित्रः पौषे विष्णु: सनातन:॥५६॥ ` 

| पुरुषस्त्वधिके मासे मासाधिक्ये तु कल्पयेत्‌। इत्येतत्‌ द्वादशादित्याः काश्यपेयाः $ 
ech प्रकीर्तिताः॥५७॥ उग्ररूपा महात्मानस्तपन्ते विष्णुरूपिण:। धर्मार्थकाममोक्षाणां |, 
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Y प्रस्फुटा. हेतवों नृप॥५८॥ सर्वपापहरं चैवमादित्यं संप्रपूजयेत्‌। एकधा दशधा चैव 
|. शतधा च सहस्त्रधा॥५.९॥ तपन्ते विश्वरूपेण सृजन्ति संहरन्ति च।. एष विष्णुः + 
। pada ब्रह्मा चैव प्रजापतिः॥६०॥ महेन्द्रश्चैव कालश्च यमो वरुण एव चा | 
नक्षत्रग्रहताराणामधिपो विश्वतापन:॥६ १॥ वायुरग्निर्धनाध्यक्षो भूतकर्ता स्वयंप्रभुः। + 
|. एष देवो हि देवानां सर्वमाप्यायते जगत्‌।६ २। एष कर्ता हि भूतानां संहर्ता 
१ रक्षकस्तथा। एष लोकानुलोकश्च सप्तद्वीपाश्च सागराः॥६३॥ एष पाताल सप्तस्थो | 
+ दैत्यदानवराक्षसाः। एष धाता विधाता च बीजक्षेत्रं प्रजापतिः॥६४॥ एष एव प्रजा $ 
' नित्यं संवर्धयति रश्मिभि:। एष यज्ञः स्वधा स्वाहा हीः श्रीश्च पुरुषोत्तमः ॥६५॥ | 
$ एष भूतात्मको देवः सूक्ष्मो व्यक्तः सनातनः। ईश्वरः सर्वभूतानां परमेष्ठी १ 
॥ प्रजापतिः॥६६॥ कालात्मा सर्वभूतात्मा वेदात्मा विश्वतोमुखः। जन्ममृत्यु जराव्याधि- 4 
संसारभयनाशनः॥६ ७॥ दारिद्र्यव्यसनध्वंसी श्रीमान्देवो दिवाकर:। विकर्तनो विवस्वांश्च ; | 
4 मार्तण्डो भास्करो रवि:॥६८॥ लोकप्रकाशकः श्रीमाँललोकचक्षुर्गहिश्वर:। लोकसाक्षी + 
n त्रिलोकेशः कर्ता हर्ता तमिस्रहा॥६ ९॥ तपनस्तापनश्चैव, शुचिः सप्ताश्चवाहनः। | १९ 
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T - अह्यण्य MAG ATTRA Migio ner नरा नार्यश्च मन्दिरे। Y 
+ (2 असादात्सन्तुष्टिमादित्यहृदयं जपेत्‌॥७ १॥ इत्येतैर्नाममिः पार्थ ह्यादित्य स्तौति | 
; *। म्रातरुत्थाय कौन्तेय तस्य रोगभयं न हि॥७२॥ पातकाऱ्मुच्यते पार्थ : 
व्याधिभ्यश्च न संशयः। एकसन्ध्यं द्विसन्ध्यं वा सर्वपापैः प्रमुच्यते॥७३॥ त्रिसन्ध्यं $ 
$ जपमानस्तु पश्येच्च परमं पदम्‌। यदह्ना कुरुते पापं तदह्ना प्रतिमुच्यते॥७४॥ यद्रात्र्या j 
Y कुरुते पापं तद्रा्र्या प्रतिमुच्यते। दडुस्फोटककुष्ठानिमण्डलानि विषुचिका॥७ ५॥ t 
+ सर्वध्याधि-महारोग- भूतबाधास्तथैव च। डाकिनी शाकिनी चैव महारोगभयं 4 
॥ कुतः॥७६॥ ये चान्ये दुष्ट रोगाश्च ज्वरातीसारकादय:। जपमानस्य नश्यन्ति जीवेच्च | 


a होता, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और व्याधि भी हट जाती है। जो एक समय या 
4 दोनों समय स्तुति करता है उसे पाप नहीं लगता॥७२-७३॥ 
! तीनों काल पाठ से प्रतिदिन के पाप नष्ट होते रहते हैं और दद्रु, कुष्ठ, स्फोट, शीतला, $ 
२० व्याधि, महारोग, भूत-प्रेत बाधा, डाकिनी, शाकिनी तथा अन्य-अन्य असाध्य रोग ज्वरातिसारादि 4. 


— NE eee 
4 i है कौन्तेय! जो प्रात: काल उठ कर इन नामों से आदित्य देवकी स्तुति करता है, उसे रोग } 
{ न 
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Ý शरदां शतम्‌॥७७॥ संवत्सरेण मरणं यदा तस्य ध्रुवं भवेत्‌। अशीर्षां पश्यतिच्छायामहोरात्रै { 
|. धनञ्जय॥७८॥. यस्त्विदं पठते भक्त्या भानोवरि महात्मनः। प्रातःस्नाने कृते | 
` पार्थचैकाग्रकृतमानसः॥७९॥ सुवर्णचक्षुभर्वति न चान्धस्तु प्रजायते। पुत्रवान्धनसम्पन्नो : 
+ जायते चारुजः सुखी॥८ ०॥ सर्वसिद्धिमवाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत्‌। आदित्यहृदयं $ 
। पुण्यं सूर्यनामविभूषितम्‌॥८ १॥ श्रुत्वा च निखिलं पार्थ सर्वपापैः प्रमुच्यते। अतः 
f परतरं नास्ति Raama asa २॥ एतज्जपस्व कौन्तेय येन श्रेयो ह्यवाप्स्यसि। ! 
1. आदित्यहृदयं नित्यं यः पठेत्सुसमाहितः॥८ ३॥ भ्रूणहा मुच्यते पापात्कृतध्नो ब्रह्मघातकः। $ 
` गोध्नः सुरापो दुभोंजी दुष्प्रतिप्रहकारकः॥८ ४॥ पातकानि च सर्वाणि दहन्त्येव न | 


। भी नष्ट हो जाते हैं और आयु सौ वर्ष की हो जाती है। जो रविवार को प्रातःकाल पढ़ता है उसका 4 

नेत्ररोग ठीक हो जाता है। अर्थात्‌ अन्धपन ठीक हो जाता el वह पुत्र आदि सब से सुखी हो $ 
। जाता है। सब तरह की सिद्धि से भी युक्त हो जाता है। सब तरफ ऐसे व्यक्ति की लोग चाहना 4 
$ करते हैं। हे कौन्तेय! इससे बढ़कर और सिद्धि को देने वाला कोई उपाय नहीं है, इसलिये तुम १ 
4. इसे भजो इससे तुम्हारा कल्याण होगा॥७४-८३॥ Nee 
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४ संशयः। य इदं शृणुयान्नित्यं 
} | ye जपेद्‌ वापि समाहितः॥८ ५॥ सर्वपापविशुद्धात्मा Y 
सूर्यलोके पुत्रा लभते पुत्र निर्धनो. धनमाप्नुयात्‌॥८ ६॥ कुरोगी मुच्यते 4 


। भक्तित:॥८८॥ स याति परमं 
a स्थान यत्र देवो दिवाकरः। अमित्रदमनं पार्थं यदा ¦ 
f कर्तु समारभेत्‌। ९॥ तदा प्रतिकृति कृत्वा शत्रोश्वरणपांसुभिः। आक्रम्य वामपादेन 4 
4 उ | s ।९ se ॥ एतन्मन्त्र समाहूय सर्वसिद्धिकरं परम्‌॥ ३७ हीं हिमालीढं ; 
! । १ Sgi निलीढं स्वाहा २ ॐ ह्वीमालीढं स्वाहा ३। त्रिभिश्च रोगी भवति $ 
वळन ie 1 
! जो आदित्य हृदय का नित्य पाठ करता है उसके सारे पाप नष्ट है $ 
! ष्ट हो जाते हैं। जो 
4 ons वह लत Ta में जाता है॥८४-८५॥ wi 4 
| 5 करन वाले अपुत्र को पुत्र, निर्धन को धन और महारोगी रोगमुक्त हो जाते हैं जो ` 
> को Im a os होकर जप करता है वह परमपद को प्राप्त करता है, जब शत्रु 4 
a न करना हा तो उसके पैर के नीचे की मिट्टी से आकृति बनावे, और बायें पैर के नीचे | 
२२ उंसे दबाकर आदित्यहृदय का जप करे॥८६-९०॥ PAE ie 4 
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ज्वरी भवत पञ्चभिः जंपैश्तु स्तभि? पार्थ रक्षिसी' तैनुभाविशेति1९ १॥ राक्षसेनाभि- † 
भूतस्य विकाराउ्छूणु पाण्डव। गीयते नृत्यते नग्नश्वास्फोटयति धावति॥९ २॥ शिवारुतं 4 

1 च कुरुते हसते क्रन्दते पुनः। एवं संपीड्यते पार्थ यद्यपि स्यान्महेश्वर:॥९३॥ किं ¦ 

| पुनर्मानुषः कश्चिच्छौचाचारविवर्जितः। पीडितस्य न सन्देहो ज्वरो भवति दारुणः॥९ ४॥ $ 

} यदा चानुग्रहं तस्य कर्तुमिच्छेच्छुभङ्करम्‌। तदा सलिलमादाय जपेन्मन्त्रमिमं बुधः॥९ ५॥ | 

४ नमो भगवते तुभ्यमादित्याय नमो नमः। जयाय जयभद्राय हरिदश्वाय ते नमः॥९ ६॥ f 
स्नापयेत्तेन मन्त्रेण शुभं भवति नान्यथा। अन्यथा च भवेद्दोषो नश्यते नात्र संशय:॥९७॥ + 

1 अतस्ते निखिलः प्रोक्तः पूजां चैवनिबोध मे। उपलिप्ते शुचौ देशे नियतो वाग्यतः ; 

| शुचिः॥९८॥ वृत्तं वा चतुरस्रं वा लिप्तभूमौ लिखेच्छुचिः। त्रिधा तत्र लिखेत्पद्म- $ 

|. मष्टपत्रै सकणिकम्‌॥९९॥ अष्टपत्रं लिखेत्पद्मं लिप्ते गोमयमण्डले। पूर्वपत्रे 4 | 

` लिखेत्सूर्यमाग्नेयां तु रविं न्यसेत्‌॥१ ० ०॥ याम्यायां च विवस्वन्तं नैऋत्यां तु भगं - 

| न्यसेत्‌। प्रतीच्यां पूषणं विद्याद्वायव्यां मित्रमेव च॥१ ० १॥ आदित्यमुत्तरे पत्रे चैशान्यां $ 

1. विष्णुमेव चा मध्ये तु भास्करं विद्यात्क्रमेणैव समर्चयेत्‌॥१ ० २॥ अतः परतरं | २३ 
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r नास्ति सिद्धिकामस्य पाण्डवा महातपं समुद्यन्तं प्रणमेत्स कृताञ्जलिः॥९०३॥ Y 
$ सकेसराणि पद्मानि करवीराणि चार्जुन। तिलतण्डुलसंयुक्तं कुशगन्धोदकेन च॥९ ० ४॥ À 
|. क्तचन्दनमिश्राणि कृत्वा वै ताम्रभाजने। धृत्वा शिरसि तत्पात्रं जानुभ्यां धरणी | 
स्पृशेत्‌॥१०५॥ मन्त्रपूतं गुडाकेश चार्ध्य॑ दद्यात्‌ गभस्तये। सायुधं सरथं चैव $ 
4 सूर्यमावाहयाम्यहम्‌॥१ ० ६॥ स्वागतो भव! सुप्रतिष्ठितो भवा सञ्चिधोभव। सन्निहितोभव। | } 
; सन्मुखो भव, इति पञ्चमुद्राः। स्फुटयित्वाऽ हयेत्सूर्य भुक्तिं मुक्तिं लभेन्नरः॥१०७॥ f 
+ 3 श्री विद्या किलि किलि कटकटेष्टसवार्थसाधनाय स्वाहा ॐ श्रीं हीं हं हंसः $ 
4 सूर्याय नमः स्वाहा ३श्रीं हां ही हूं हैं हौं हः सूर्यमूर्तये स्वाहाॐ श्रीं हीं खं खः । 
लोकाय सूर्यमूर्तये स्वाहा ३% हूं मार्तण्डाय स्वाहा। नमोऽस्तु सूर्याय सहस्रभानवे 
नमोस्तु वैश्वानरजातवेदसे। त्वमेव चार्घ्य प्रतिगृह्ण देव देवाधिदेवाय नमो नमस्ते॥१ ० ८॥ 4 
। नमो भगवते तुभ्यं नमस्ते जातवेदसे। दत्तमर्घ्यं मया भानो त्वं गृहाण नमोऽस्तु . 
| ते॥१०९॥ एहि सूर्यसहस्रांशो तेजोराशे जगत्पते। अनुकम्पय मां देव गृहाणार्घ्यं 
२४ नमोस्तु ते॥११० नमो भगवते तुभ्यं नमसोजातुवेदसे। ममेदमर्थ्य गृह्ण त्वं देवदेव | 


CC-0.In Public Domain. Panini Kany: y 


४ नमोस्तु ते॥१ १ १॥ प्सर्वद्दिवाधिदेवाय ह्याधिव्धाधिषिनाशिनि।ऽदै गृहाण मे देव सर्व Y 
t व्याधिविनश्यतु॥ १ १ ९॥ नमःसूर्याय शान्ताय सर्वरोगविनाशिने। ममेप्सितं wei 4 
दत्त्वा प्रसीद परमेश्वर॥१ १ ३॥ ३% नमो भगवते सूर्याय स्वाहा। ॐ शिवाय स्वाहा। 
ॐ नमः सर्वात्मने सूर्याय स्वाहा। ३७ नमः अक्षय्यतेजसे स्वाहा। सर्वसङ्कटदारिद्र्य 

शत्रून्नाशय नाशय। सर्वलोकेषु विश्वात्मन्‌ सर्वात्मन्‌ सर्वदर्शक॥१ १४॥ नमो भगवते 
सूर्य कुष्ठरोगान्विखण्डय। आयुरारोग्यमैश्वर्यं देहि देव नमोऽस्तुते॥१९५॥ नमो f 
भगवते तुभ्यमादित्याय नमोनमः। ३७ अक्षय्यतेजसे नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ 
विश्वमूर्तये नमः। आदित्यं च शिवं विद्याच्छिवमादित्यरूपिणम्‌। उभयोरन्तरं नास्ति 
$ ह्यादित्यस्य शिवस्य च॥११६॥ एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं पुरुषो वै दिवाकर:। उदये 
$ ब्रह्मणो रूपं मध्याह्ने तु महेश्वरः॥९ १ ७॥ अस्तमाने स्वयं विष्णुस्त्रमूर्तिश्च दिवाकरः। 
नमो भगवते तुभ्यं विष्णवे प्रभविष्णवे॥९ ९८॥ ममेदमर्ध्य प्रतिगृह्ण देव देवाधिदेवाय 


+ इस मन्त्र को जपने वाला सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त कर लेता है उसकी विधि श्लोको में 
| लिखी है जिसका अर्थ बिलकुल सरल है॥९ १-११५॥ AN, 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


_ गा 


नमो नमस्ते सूर्याय साङ्गाय परावराय शरीसूर्यनारायणायेदमर्ध्यम्‌॥९१ १ ९॥ हिमघ्नाय † 
तमोघ्नाय, रक्षोष्नाय च ते नमः। कृतष्नघ्नाय सत्याय तस्मै सूर्यात्मने नमः॥९२०॥ 4 
। जयो जयश्च विजयो जितः प्राणो जितश्रमः। मनोजवो जितक्रोधो वाजिनः ¦ 
+ सप्तकीर्तिताः॥१ २ ९॥ हरितहयरथं दिवाकरं कनकमयाम्बुजरेणुपिञ्जरम्‌। प्रतिदिनमुदये $ 
नवं-नवं शरणमुपैमि हिरण्यरेतसम्‌॥१२२॥ न ते व्यालाः प्रबाधन्ते न व्याधिभ्यो $ 
` भयं भवेत्‌। न रोगेभ्यो भयं चैव न च भूतभयं क्वचित्‌॥१२३॥ अग्निशत्रुभयं 
$ नास्ति पार्थिवेभ्यस्तथैव च! दुर्गतिं तरते घोरां प्रजां च लभते पशून्‌॥१२४॥ 
|. सिद्धिकामो लभेत्सिद्धि कन्याकामस्तु कन्यकाम्‌। एतत्‌ पठेत्‌ स कौन्तेय भक्तियुक्तेन ¦ 
/ चेतसा॥१२५॥ अश्वमेधसहस्रस्य वाजपेयशतस्य चा कन्याकोटिसहस्रस्य दत्तस्य १ 
4 फलमाप्नुयात्‌॥१ २६॥ इदमादित्यहृदयं योऽधीते सततं नरः। सर्वपापविशुद्धात्मा 
। सूर्यलोकेमहीयते॥९२७॥ नास्त्यादित्यसमो देवो नास्त्यादित्यसमा गतिः। प्रत्यक्षो ' 
भगवान्तिष्णुर्यन विश्च प्रतिष्ठितम्‌॥१२८॥ नवतिर्योजन लक्षं सहस्राणि शतानि चा ‡ 
२६4 यावदघटीप्रमाणेनःदरानन्त्रर ति भास्कर 119 RM तरा ATA सम्यग्दत्तस्य | 


४ यत्फलम्‌। तत्फलं लैभते” विद्रोउछौन्ताी"स्तीति थीं सविम्‌॥१३०॥ योऽधीते † 
|: सूर्यहृदयं सकलं सफलं भवेत्‌। अष्टानां ब्राह्मणानां च लेखयित्वा समर्पयेत्‌॥१ ३ १॥ | 
' ब्रह्मलोके ऋषीणां च जायतेमानुषोऽपि an जातिस्मरत्वमाप्नोति शुद्धात्मा नात्र : 
+ - संशय:॥१३२॥ अजायलोकत्रयपावनाय भूतात्मने गोपतये वृषाय। सूर्याय $ 
} सर्वप्रलयान्तकाय नमो महाकारुणिकोत्तमाय॥१ ३ ३॥ विवस्वते ज्ञानभृदन्तरात्मने 1 
Y जगत्रदीपाय जगद्धितैषिणे। स्वयंभुवे दीप्तसहस्नचक्षुषे सुरोत्तमायामिततेजसे ! 
+ नमः॥१ ३४॥ सुरैरनेकैः परिसेविताय हिरण्यगर्भाय हिरण्यमयाय। महात्मने मोक्षप्रदाय $ 
1 नित्यं नमोऽस्तु ते वासरकारणाय॥१ ३५॥ आदित्यश्चार्चितो देव आदित्यः परमं | 
| पदम्‌ आदित्यो मातृको भूत्वा आदित्यो वाङ्मयं जगत्‌॥१ ३६॥ आदित्यं प्रेक्षते १ 
A भक्त्या मां पश्यति ध्रुवं AL: | नादित्यं पश्यते भक्त्या न स पश्यति मां नर:॥१३७॥ 4 
` त्रिगुणं च त्रितत्त्वं च त्रयो देवास्त्रयोऽग्नयः। त्रयाणां च त्रिमूर्तिस्त्वं तुरीयस्त्वं ; 
$ नमो$स्तुते॥१ ३८॥ नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगत्रसूतिस्थितिनाशहेतवे। त्रयीमयाय + 
4 त्रिगुणात्मधारिणे विरञ्चिनारायणशङ्करात्मने॥१ ३९॥ यस्योदये चेह जगत्रबुध्यते |. २७ 
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; a खलकर्मसिद्धये । ब्रह्मेद्धनारायणरुद्रवन्दितः स नः सदा यच्छतु मङ्गलं Y 


$ रविः॥१४०॥ नमोऽस्तु सूर्याय सहस्ररश्मये सहस्रशाखान्वितसम्भवात्मने। 1 
i क ; सहस्र-सख्या- युगधारिणे नम:॥१ ४ १॥ यन्मण्डलं दीप्तिकरं | 
। विशालं ह gt दारिद्यदुःखक्षयकारणञ्च पुनातु मां तत्‌ ‡ 

i n देवगणैः सुपूजितं विप्रैः स्तुतं मानवमुक्तिकोविदम्‌। | 
त्‌ a सूर्य पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्‌॥१४३॥ यन्मण्डलं ज्ञानघनं $ 
+ त्वगम्य त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपम्‌। समस्ततेजोमय-दिव्यरूपं पुनातु मां 4: 
4 तत्सवितुर्वरेण्यम्‌।१४४॥ यन्मण्डले गूढमतिप्रबोधं धर्मस्य वृद्धि कुरुते जनानाम्‌। | 
a च पुनातु मा तत्सवितुर्वरेण्यम्‌॥१४५॥ यन्मण्डलं व्याधिविनाशदक्षं $ 
 यदृग्यजुःसामसु | प्रकाशितं येन च भूर्भुवः स्वः पुनातु मां तत्सवितु- } 
| 4७ 


4 जो आदित्य = को निरन्तर पढ़ता है वह पवित्र है वह सूर्यलोक में जाता है। आदित्य { 
! से बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। जो सूर्य-हृदय को लिखकर आठ ब्राह्मणों को देता है उसको f 
२८ 4. सब कुछ मिलता है।। ११६ 319 hain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. À 
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ऋ वरेण्यम्‌॥९४६॥ यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः। यद्योगिनो ४ 


$ योगजुषां च सङ्घाः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्‌॥१ ४७॥ यन्मण्डलं सर्वजनेषु 
पूजितं ज्योतिश्च कुर्यादिह मर्त्यलोके यत्कालकालादिमनादिरूपं पुनातु मां ¦ 
तत्सवितुर्वरेण्यम्‌॥९४८॥ यन्मण्डलं विष्णुचतुर्मुखाख्यं यदक्षरं पापहरं जनानाम्‌। 
` यत्कालकल्पक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्‌॥९१४९॥ यन्मण्डलं विश्वसृजां 
$ प्रसिद्धमुत्पत्तिरक्षाप्रलयप्रगल्भम्‌। यस्मिञ्जगत्संहरतेऽखिलं च पुनातु मां तत्सवितु- + 


j } वरिण्यम्‌॥१५०॥ यन्मण्डलं सर्वगतस्य विष्णोरात्मा परं धाम विशुद्धसत्त्वम्‌। 1 
॥ सूक्ष्मान्तरेयोंगपथानुगम्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्‌॥१ ५१॥ यन्मण्डलं ब्रह्मविदो ! 
|. वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः। यन्मण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनातु मां 

 तत्सवितुर्वरेण्यम्‌॥९५२॥ यन्मण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यम्‌। | 
+ तत्सर्वदेवं प्रणमामि सूर्य पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्‌॥१ ५३॥ मङ्गलाष्टकमिदं पुण्य + 
, यः पठेत्सततं नरः। सर्वपापविशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते॥१५४॥ ध्येयः सदा | 

॒ नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः। केयूरवान्मकरकुण्डल- १ 
1. वान्किरीटी हारी हिरण्यमयवपुर्घतशंखचक्र:॥१ ५५॥ सशंखचक्रं रविमण्डलस्थित À २९ 
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{ LUM अजामि बुध्या t सुरोत्तमं चित्रविभूषणो- Y 

नारायणं विभुम्‌ ब्रह्मादयो जे ऋषयश्च तपोधनाः। कीर्तयन्ति RIS देवं || 
पकन ॥ : ५७॥ र दिव्यदीप्तिकरं परम्‌ रक्षोघ्नं रक्तवर्णं च १ 

1१ ५८॥ एकचक्रो रथो यस्य दिव्य: कनक भूषितः 

१ r पद्यहस्तो दिवाकरः ॥१५९॥ आदित्यः प्रथमं नाम द्वितीयं z aoe f 

eee भास्कर: प्रोक्त चतुर्थ तु प्रभाकर:॥ १६०॥ पञ्चम तु सहस्रांशुः षष्ठं चैव f 

$ ।चनः। सप्तमं हरिदश्वश्च अष्टमं च विभावसुः॥१६९॥ नवमं दिनकृत्योक्त 4 

{ दशम द्वादशात्मक:। एकादशं त्रयोमूर्तिद्रादशं सूर्य एव च॥१६ २॥ द्वादशादित्यनामानि ' 

। प्रातःकाले ie sen । दुःस्वप्ननाशनं चैव सर्वदुःखं च नश्यति॥१ ६ ३॥ दडुकुष्ठहरं 

$ चैव दारिद्र्यं हरते धुवम्‌ सर्वतीर्थप्रदं चैव सर्वकामप्रवर्धनम्‌॥१ ६ ४॥ य: पठेत्रातरुत्थाय } 


a A | 
} फिर सूर्य देव से कहे आप मुझे पवित्र करें॥१४१-१५९॥ 
| सूर्यदेव का प्रथम नाम आदित्य, दूसरा-दिवाकर, तीसरा-भास्कर, चौथा-प्रभाकर, पाँचवाँ- $ 
३० सहस्ताशु, छठवो-त्रिलोचन, सातवाँ-हरिदश्च, आठरवॉ-विभावसु, नवाँ-दिनकृत, दसवाँ-द्रादशात्मक, À 
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Y भक्त्या नित्यमिदं AC: | सौख्यमायुस्तथाऽऽरोग्यं लभते मोक्षमेव च॥१६५॥ अग्निमीडे + 
‘ नमस्तुभ्यभिषेत्वोर्जे स्वरूपिणे। अग्नि आयाहि वीतिस्त्व नमसते ज्योतिषां पते॥१६६॥ 4 [ 
Y Vat देवी नमस्तुभ्यं. जगच्चक्षुर्नमोऽस्तु ते। पञ्जमायोपवेदाय नमःस्तुभ्यं नमो f 
नमः॥१६७॥ पद्मासनः पद्यकरः पद्मगर्भसमद्युतिः। सप्ताश्वरथसंयुक्तो द्विभुजः 4 
। स्यात्सदा रविः॥१६८॥ आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने। जन्मान्तरसहस्रेषु | 
दारिद्र्यं नोपजायते॥१६९॥ उदयगिरिमुपेतं भास्करं पद्महस्तं, निखिलभुवननेत्र 
{ रक्तरत्नोपमेयम्‌। तिमिरकरिमृगेन्द्रं बोधक॑ पञ्मिनीनां सुरवरमभिवन्दे सुन्दरं | 
विश्ववन्द्यम्‌॥१७०॥ f 


+ ग्यारहवाँ-त्रयोमूति और बारहवाँ-सूर्य है। जो इन नामों को प्रात: काल पढ़ता है उसके नाना f 
| प्रकार के कष्ट नष्ट हो जाते हैं॥१६०-१७०॥ | 
f जो व्यक्ति प्रतिदिन श्री भगवान्‌ सूर्य को नमस्कार करता है उसे जन्म-जन्मान्तरो में भी + 
म दरिद्रता नहीं घेरती। सब देवताओं में श्रेष्ठ श्री भगवान्‌ आदित्य को, जिनकी पूजा होती है-- १ 
1 मैं प्रणाम करता हूँ] 

Å ॥इति श्रीभविष्योत्तरपुराणे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आदित्यहृदयस्तोत्रै सम्पूर्णम्‌॥ 4 ३१ 
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Y az a के TER EE Ms Hea होकर आराधक के शरीर की रक्षा करते है Y 
$ चा सूर्य भगवान्‌ के किसी भी मन्त्र का अनुष्ठान करने से पूर्व सूर्य-कवच का पाठ अत्यन्त ..] 
आवश्यक .है। इसके पाठ करने के उपरान्त किया गया जप, कार्य सिद्धि में त्वरित सहायता $ 


$ करता है। 

१ श्रीसूर्य उवाच _ १ 
साम्ब साम्ब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभम्‌ । त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतम्‌ ॥१॥ $ 

4 यज्ज्ञात्वा मन्त्रवित्सम्यक्‌ फलं प्राप्नोति निश्चितम्‌ | यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपोऽ भवत्‌ ॥२॥ | 

Y पठनाद्धारणाद्विष्णुः सर्वेषां पालक: सदा । एवमिंद्रादयः सर्वे सर्वैश्वर्यमवाप्नुयुः ॥३॥ १ 
कवचस्य ऋषिर््रह्म छन्दोऽनुष्टुबुदाहृतः । श्रीसूर्यो देवता चात्र सूर्यदेवनमस्कृतः ॥४॥ + 

} यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्ति: । प्रणवो मे शिरः पातु घृणिमें पातु भालकम्‌ ॥५॥ : 


| सूर्यो$ व्यान्नयनद्वन्द्वमादित्यः कर्णयुग्मकम्‌ | अष्टाक्षरो महामंत्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः ॥६॥ $ 
३२4. हीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरः | चन्द्रविम्बं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम्‌ ॥७॥ |. 
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| अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः । शिवो वह्विसमायुक्तो वामाक्षीविन्दुभूषितः ॥८॥ ४ 
1. एकाक्षरी महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः | गुद्याद्गुह्वातरोमन्त्रोवांछाचितामणिः स्मृतः ॥९॥ / 
! शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनूत्तमः । इति ते कथितं दिव्यं fay लोकेषु दुर्लभम्‌ ॥१०॥ ¦ 

श्रीप्रदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनम्‌ | कुष्ठादि-रोगशमनं महाव्याधि- विनाशनम्‌ ॥१ १॥ $ 
` त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यमरोगी बलवान्‌ भवेत्‌ । तत्पुनः किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि वर्तते ॥१२॥ - 
तत्तत्सर्वं भवेत्तस्य कवचस्य च धारणात्‌ । भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ue sii 
{ ब्रह्मराक्षस-वेताला नैव द्रष्टुमपि क्षमाः | दूरादेव पलायन्ते तस्य सङ्कीर्तनादपि ॥१ ४॥ 4 
भूर्जपत्रे समालिख्य रोचनागुरुकुङ्कमैः | रविवारे च सङ्क्रांत्यां सप्तम्यां च विशेषतः । $ 

4 धारयेत्साधकश्रेष्ठः त्रैलोक्य विजयी भवेत्‌ ॥१५॥ 4 
! त्रिलोहमध्यगं कृत्वा धारयेद्दक्षिणे करे शिखायामथवा कण्ठे सोऽपि yar न संशयः ॥१६॥ 7 

+ इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्य मङ्गलाभिधम्‌ | कवचं दुर्लभं लोके तवस्नेहात्रकाशितम्‌ ॥१७॥ + 

अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत्सूर्यमन्त्रकम्‌ | सिद्धिर्नजायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि ॥१८॥ : 
॥इति श्रीब्रह्मयामले त्रैलोक्यमङ्गलं नाम सूर्यकवचं सम्पूर्णम्‌॥ $ 


A CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. + ३३ 


Y भगवान्‌ सूर्य से, मे पयुर्यकक GE oT 
t अद्भुत है, वह oan मूर्यकवच' car विर्मीण किया, जिसका फल । 
pi 


| शणुष्व भुनिशाईल सूर्यस्य कवचं शुभम्‌ । शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्व सौभाग्यदायकम्‌ ॥१॥ $ 
$ देने नाञवल्क्य जी बोले--हे मुनि श्रेष्ठ! सूर्य के शुभ कवच को सुनो, जो शरीर को आरोग्य 
वाला है तथा सम्पूर्ण दिव्य सौभाग्य BS दान 


देदीप्यमान मुकुट स्फुरन्मकर कुण्डलम्‌ | ध्यात्वा सहस्र-किरणं स्तोत्रमेतदुदीरयेत्‌ ॥२॥ } 


+ याज्ञवल्क्य उवाच-_ 


चमकते हुए मुकुट वाले, डोलते हुए मकराकृत कुण्डल वाले, हजार किरण (सूर्य) को 
ध्यान करके यह स्तोत्र प्रारम्भ करें। ु aia : 3 
} शिरो मे भास्करः पातु ललाटं मेऽमित ह्यतिः । नेत्रे दिनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः ॥३॥ | 
मेरे शिर की रक्षा भास्कर करें, अपरिमित कान्ति वाले ललाट की रक्षा करें, नेत्र (आँखों) १ 
३४ की रक्षा दिनमणि करें तथा कान की रक्षा दिन के ईश्वर करें À 
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गी घ्राणं धर्म-घृणिः पातु वदनं वेदवाहनः | जिह्वा मे मानदः पातु कण्ठं मे सुर-वन्दितः ॥४॥ + 
4 मेरे नाक की रक्षा धर्मधृणि, मुख की. रक्षा वेदवाहन, जिह्वा की रक्षा मानद तथा कण्ठ की 4 
रक्षा देववन्दित chil | 


स्कन्धौ प्रभाकरः पातुवक्षः पातु जनप्रियः । पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वाङ्ग सकलेश्वरः ॥५॥ + 
न मेरै स्कन्थो की रक्षा प्रभाकर, छाती की रक्षा सर्वजनप्रिय, पैरों की रक्षा बाहर आत्मा वाले ; 
+ सर्वाग की रक्षा सबके ईश्वर करें। + 


+ सूर्य-रक्षात्मकं स्तोत्र लिखित्वा भूर्जपत्रके । दधाति यः करे तस्य वशगाः सर्वसिद्धयः ॥६॥ $ 


सूर्य रक्षात्मक इस स्तोत्र को भोजपत्र में लिखकर जो हाथ में धारण करता है उसके सम्पूर्ण 
सिद्धियाँ वश में हो जाती हैं। 
1 सुस्नातो यो जपेत्‌ सम्यग्योऽ धीते स्वस्थमानसः । स रोगमुक्त दीर्घायुः सुखं पुष्टि च विंदति ॥७॥ | 
+ स्नान करके जो कोई स्वच्छ चित्त से कवच का पाठ करता है वह रोग से मुक्त हो जाता + 


।. है, दीर्घायु होता है, सुख तथा पुष्टि प्राप्त करता है। } 
4 ॥इति श्रीमद्याज्ञवल्क्य विरचित सूर्यकवच स्तोत्र भाषा टीका सम्पूर्णम्‌॥ ! 
Å CC-0.In Public Domain. Panini ®, Maha Vidyalaya Collection. 4 २५ 
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! aS ह यार मेष १०° पर उच्च, तुला के १० अंश पर नीच, मूलत्रिकोण- ३ 
+ हरिवंश ला से १ आकार = चतुरस्र, वर्ण = रक्त, क्षत्रिय, प्रकृति = पित्त, पूर्वमुख, | 
न सुखी भाग्योदयकाल = २२वें वर्ष, रजोगुणी, स्थिरकर्म, कारक = आत्मा। $ 


कु जन्मराशि से 'विचार-- ३,६,१० और ११वें मे च ! 
7९७९९ १वें स्थान में होने पर शुभ 
f पूज्य (पूजन से उत्तम फल)। ४,८, १२वें अशुभ फल। a Se $ 


शुभ होने पर जीवन कि हर क्षेत्र में उत्तम फल देते हैं पूज्य होने पर सामान्य फल एवं $ 


1 अशुभ स्थान में रोग, शोक, भय, अग्निपीड़ा इत्यादि अनिच्छित फल देते हैं। 


Y सूर्य के प्रसन्नार्थ कर्म-- + 
| (क) माणिक्य गेहूँ, गोदान र 
f a धारण, गेहूँ, गुड़, » कमलपुष्प, भवनदान, सुवर्ण, ताम्र, दक्षिणा 4 
+ (ख) रविवार adi i 
! (ग) नीचे लिखे मन्त्रों का विधिपूर्वक अनुष्ठान f 
344 (घ) आदित्यहृदय स्तोत्र एवं अन्य स्तोत्रों का पाठ। À 
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Y तन्त्रोक्त सूर्य बीजमन्त्र--३% ef हौं सूयार्य नमः। जप सं. १२५०००। Y 
4 'तन्त्रसारोक्त सूर्यमन्त्र--3% घृणिः सूर्याय नम:। जप सं. ७०००। (कलियुग में ४ गुना जप 4 
करने पर पूर्ण फल प्राप्त होता है।) ! 
वैदिकमन्त्र का विनियोग--३% आकृष्णेनेति मंत्रस्य हिरण्यस्तूपाङ्गिरसक्रषि: Fey छन्द: 4 
1 सूर्यो देवता सूर्यप्रीत्यर्ये जपे विनियोगः। । 
$ अड्डन्यास--आकृष्णेन शिरसि, रजसा ललाटे, वर्तमानो मुखे, निवेशयन्‌ हृदये, अमृतं $ 
: नाभौ, मर्त्य॑ च कस्याम्‌, हिरण्ययेन सविता ऊर्व्वो:, रथेना जान्वोः, देवो याति जंघयोः, 


भुवनानि पश्यन्‌ पादयोः। 
+ करन्यास--आकृष्णेन रजसा अंगुष्ठाभ्यां नम:। वर्तमानो निवेशयन्‌ तर्जनीभ्यां नम:। अमृतं $ 
! मर्त्य मध्यमाभ्यां नमः। हिरण्ययेन अनामिकाभ्यां नम:। सविता रथेना कनिष्ठिकाभ्यां नम:। देवो | 
$ याति भुवनानि पश्यन्‌ करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। + ; 
j हृदयादिन्यास- आकृष्णेन रजसा हृदयाय नमः। वर्तमानो निवेशयन्‌ शिरसे स्वाहा, अमृतं $ 
$ मर्त्य॑ च शिखायै ase, हिरण्ययेन कवचाय हुम्‌, सविता रथेना नेत्रत्रयाय वौषट्‌, देवो याति | 
Å भुवनानि पश्यन्‌ अस्त्राय फट! A ३७ 
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$ ध्यानम्‌ १ पेंडीकिरों fearg: पद्मद्युतिः सप्ततुरङ्गवाहनः | Y 
4 दिवाकरोलोकगुरु 'किरीटी मयि प्रसादं विदधातु देव: ॥ १ 
वैदिक मन्त्र--3% आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं ache हिरण्ययेन सविता 


$ रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्‌ $ 
1 बीजयुक्त वैदिक मन्त्र जपने का प्रकार--3 हां हीं हों स: 3 भूर्भुवः स्वः ३४ आकृष्णेन ˆ 
+ रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यञ्च हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्‌ ॐ $ 

स्व: भुवः भू: ३७ सः ह्लौं हीं हां ३५। i 
+ सूर्यगायत्री मन्त्र--3% आदित्याय विद्महे प्रभाकरायधीमहि तन्नः सूर्य: प्रचोदयात + 
{ पुराणोक्त सूर्यमन्त्र-- 4 
+ हीं जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महाद्युतिम्‌ । तमोरिं सर्वपापच्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्‌ ॥ 
A आगे लिखी गयी चाक्षुषी विद्या के श्रद्धा-विश्वासपूर्वक पाठ करने से नेत्र के समस्त रोग $ 
t दूर हो जाते हैं। आँख की ज्योति स्थिर रहती है। इसका पाठ नित्य करने वाले के कुल में कोई ! 
|. अन्धा नहीं होता। पाठ के अन्त में गन्धादियुक्त जल से सूर्य को अर्घ्य देकर नमस्कार करना $ 
f चाहिये। आठ ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें इसका दान करने पर या आठ ब्राह्मण विद्यार्थियों को ! 
ae 4 इस विद्या को देने पुर सह, सिद्ध हो जाता है|... Maha Vidyalaya Collection. 4. 


+ M CEILLE E क्षु विद्या) “" + 

विनियोग-3% अस्याश्चाक्षुषीविद्याया अहिर्बुध्न्य ऋषिर्गायत्री छन्दः सूयो देवता $ 

4 चक्षूरोगनिवृत्तये विनियोग: | 

। ॐ चक्षुः चक्षुः चक्षुः तेजः स्थिरो भव। मां पाहि पाहि। त्वरितं चक्षुरोगान्‌ | 

१ शमय शमय। मम जातरूपं तेजो दर्शय दर्शय। यथा अहम्‌ अन्धो न स्यां तथा f 

$ कल्पय कल्पय। कल्याणं कुरु Hel यानि मम पूर्वजन्मोपार्जितानि चक्षुः प्रतिरोधक - + 
दुष्कृतानि सर्वाणि निर्मूलय निर्मूलय। I 

ॐ नमः चक्षुस्तेजोदात्रे दिव्याय भास्कराय। ॐ नमः करुणाकरायामृताय। 

f ॐ नमः सूर्याय। ३७ नमो भगवते सूर्यायाक्षितेजसें नमः। खेचराय नमः। महते १ 
नमः। रजसे नमः। तमसे नमः। असतो मा सद्रामय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। $ 

À मृत्योर्मा अमृत गमय। उष्णो भगवाञ्छुचिरूपः। हंसो भगवान्‌ शुचिरप्रतिरूपः। Mies 
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| agi चाह्षुष्मतीविद्यां ब्राह्मणी नित्यमधीते न तस्याक्षिरोगो भवति। न तस्य Ý 
+ कुले अन्धो भवति। अष्टौ श्राह्मणान्‌ सम्यग्‌ ग्राहयित्वा विद्यासिद्धिर्भवति। ॐ नमो $ 
भे भगवते आदित्याय अहोवाहिनी अहोवाहिनी स्वाहा। 
॥ ।।श्रीकृष्णयजुर्वेदीया चाक्षुषी विद्या सम्पूर्णा।। 
| ye ] 

सूर्याध्य विनियोग:--3% तत्सवितुरित्यस्य विश्वामित्रऋषि: सवितादेवता, गायत्री छन्द: 4 


1. सूर्यार्घ्य दाने विनियोग:। (रक्त चन्दन, मिश्रित जल, रक्तपुष्प के साथ गायत्री मन्त्र अथवी नीचे ' 
लिखे मन्त्र से अर्घ्य देना चाहिये। $ 


j 39 एहि सूर्य सहस्रांशो तेजोराशे जगत्पते। अनुकम्पय मां देव गृहाणार्घ्य नमोऽस्तुते ॥ 4 
सूयार्य के अन्त में निम्नलिखित मन्त्र से सूर्य को प्रणाम करें। इस मन्त्र से सूर्य को प्रतिदिन ! 
+ प्रणाम करने पर हजारों जन्म की दरिद्रता दूर हो जाती है। 


४० À आदित्यस्य नमस्कार A -कुर्वन्ति नत दिने दिल), जामएतर,८ख्रहन्नेपु/०दारिद्र्यं नोपजायते ॥ 4. 


यह सूर्योपासना (३ दान)? स्कन्दपुराणे ०थतुर्थकाशीङ&& "के नवम अध्याय में Y 
4 श्लोकसंख्या ७७ से ९२ तक el जिसका सारतत्व यह है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय $ 
! पवित्र होकर ताम्रपात्र में जल, कनेर के रक्तपुष्प, रक्त चन्दन, अक्षत से पात्र को पूर्ण कर जानुद्वय | 
को भूमि में टेकर दोनों हाथों में अर्घ्य पात्र लेकर शिर के पास ले जाते हुए सूर्य का ध्यान एवं $ 
| दर्शन पूर्वक प्रतिमन्त्र से अर्घ्य देना चाहिये तथा इन्हीं सत्तर मन्त्रों से सूर्य को साष्टाङ्ग प्रणाम ; 
$ करना चाहिये। ऐसा करने से दारिद्र्य दु:ख नाशपूर्वक सर्वविधि व्याधि का नाश होता है चाहे $ 
। वह जन्मान्तर के कर्मों से हो या इस जन्म के कर्मों से, वैध औषधि पथ्य सेवन बिना भी लाभ j 
+ होता है। इसका विनियोग पूर्व में लिखा है। सत्तर मन्त्र आगे दिये जा रहे हैं। 
७ 


| 
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| 


j 


बु पूर्वोक्त सत्तर नामों से सूयोच्य देन पर और साङ प्रणीम करेंगे पर कैसा भी रोग हो, Y 
$ आशातीत लाभ होता है। यह एक अनुभूत प्रयोग है। 


: चन्द्र ग्रह के सम्बन्ध में | 
+ चन्द्र अह--कर्क राशि का स्वामी, वृष के ३ अंश पर उच्च का और वृश्चिक के ३ अंश $ 
। पर नीच का होता है, त्रिकोण राशि-वृष, हस्व आकार, वैश्यवर्ण, सरीसृप स्वामी, स्त्री स्वभाव, 4 
सौम्यगुण, जलचर, शीतोदय, कफ-प्रकृति, लवण-स्वाद, समदृष्टि, पश्चिम मुख, रजत स्वामी, | 
। मध्यवय शिवार्चन से सुखी, २४वें वर्ष में भाग्योदयकारक तथा चञ्चल स्वभाव होता RI 4 
१ शुभाशुभ फल विचार- जन्म राशि से १,३,६,७, १० और ११ स्थानों में शुभ होता क ! 
जिसका फल कार्य सिद्धि, द्रव्यलाभ, मित्रसुख, सुबुद्धि तथा धर्म कार्य में अभिरुचि होती है। + 
| शेष स्थानों में विशेषकर ४,८, १२ में कष्टदायक होता है। ! | 
दानपदार्थ- बाँस का पात्र, चावल, श्वेत-पुष्प, चीनी, रजत, बैल, शंख, दही, मोती, $ 
| कपूर, वर्ण दक्षिणा आदि का दान इच्छित फल को देता है। | 
$ सोमवार ब्रत विधि--सोमवार के दिन प्रायः सूर्योदय से पहले ब्राह्ममुहूर्त में उठकर ! 
| नित्यकर्म करने के बाद सूर्यार्घ्य प्रदान कर व्रत Tae और दिन १२ से ३ के अन्दर दही भात + ४३ 
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Y का भोजन करे, यथाशक्ति की! IR “अर tion Chennai and eGangotri 
। करें नर क जप करै और मंगलवार के दिन सूर्याध्य देने के बाद पारण Y 


| करें 

विशेष--सोमवार की अमावस्या और श्रावण f 
वण मास का महत्वपूर्ण योग होने के कारण ! 

i oa ET होती है तथा श्रावण का प्रत्येक सोमवार शिर्वाचन में प्रदोष का कार्य करता 

: AS EE हैं। चन्द्रमह प्रसन्नता के लिए सोमवार का व्रत करते हैं तथा पूर्णिमा : 

त्रत करने से भी चन्द्र के दु:स्थान जन्य दोष का निवारण होकर सुख प्राप्त होता है। $ 

4 चन्दार्घ्य मन्त्र 


` क्षीरोदार्णव सम्भूत अत्रिगोत्र समुद्भव | गृहाणार्घ्य शशाङ्केदं रोहिणी सहितं इदम्‌ ॥ 
$ प्रार्थना-- 

+ ज्योत्स्नाना पतये तुभ्यं ज्योतिषां पतये नमः । नमस्ते रोहिणीकान्त सुधावास नमोस्तुते ॥ 
i नमो मण्डलधीशाय शिरोरलाय घूर्जटे: । कलाभिर्वर्द्ममानाय नमश्चन्द्रायचारवे ॥ 


। तन्त्रसारोक्त मन्त्र--3% सों सोमाय नम:। जप संख्या ११००० कलौ ४४०००] 
४४ Wallet बीजमन्त्र--३% ऐं क्लीं सोमाय नम:। जप संख्या १२५००। 
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Digitized b मोती Samaj रत्न -शीप्यं Chennai and eGangotri 
y धारणार्थ रत्न--मुक्ताफल (मोती) उपरत्न--रोप्य। (रूपा) Y 
धारणार्थ जड़--खिरनी को जड़। 1 


* पुराणोक्त जप मन्त्र-- ! 
ॐ दधिशंखतुषाराभं क्षीरोदार्णवसम्भवम्‌ । नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणम्‌ ॥ $ 
j वैदिक मन्त्र विनियोग- इमन्देवेति मन्त्रस्य गौतम ऋषिः, द्विपदाविराट्‌ छन्दः, सोमोदेवता, } i 
$ सोम stot जपे विनियोगः | 
4 अङ्गन्यास-इमं देवा शिरसि, असपत्न&ललाटे, सुवध्वं नासिकायाम्‌, महते क्षत्राय मुखे, 
१ महते ज्येष्ठ्याय हृदये, महते जानराज्याय उदरे, इन्द्रस्येन्द्रियाय नाभौ, इमममुख्य कट्याम्‌, 
+ पुत्रममुष्यै मेढे, PA ऊवोः, विशऽएष वो जान्वोः, मी राजा जंघयोः, सोमोऽस्माकं गुल्फयो 
ब्राह्मणानाछराजा पादयो:। 
करन्यास--इमं देवाऽअसपत्नछसुवध्वं-अंगुष्ठाभ्यां नमः, महते क्षत्राय महते ज्यैष्ठ्याय $ 
तर्जनीभ्यां नमः, महते जानराज्यायेन्द्रस्येन्द्रियाय मध्यमाभ्यां नमः, इमममुष्य पुत्रममुष्यै पुत्रमस्यै $ 
+ अनामिकाभ्यां नमः, विशऽएष वो मी राजा कनिष्ठिकाभ्यां नमः, सोमोऽस्माकं ब्राह्मणाना७राजा 


Å करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः! A ४५ 
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y हृदयादिन्यास रिप esorare 01६ SG ion Chennai and e महते otri 
eas हर gp eat नमः, महते क्षत्राय महते ज्वैष्ठ्याय Y 
न iis जानराज्यायेन्द्रस्येन्द्रियाय शिखायै वषट्‌, इमममुष्य पुत्रममुष्यै पुत्रमस्यै || 
= SL विशऽएष वो मी राजा नेत्रत्रयाय वौषट्‌, सोमोऽस्माकं ब्राह्मणाना७राजा अस्त्राय - 
+ जप के लिये ध्यानम्‌ श्वेताम्बरः श्वेतविभूषणश्च श्वेतद्युतिर्दण्डधरो द्विबाहुः | $ 
j चन्द्रो5 मृतात्मावरद: किरीटी मयि प्रसादं विदधातु देवः ॥ 
सवीज वैदिक मन्ञ--३ श्रां श्री श्रौं स: ३% भूर्भुव: स्व 3 इमन्देवाऽअसपत्नछसुवघ्वम्महते १ 
4 क्षत्राय महते ज्यैष्ठ्याय महते जानराज्‌-ज्यायेन्द्रस्येन्द्रियाय। इमममुष्यपुत्र ममुध्यैपुत्रमस्यैव्विश5एषवोमी 4 N 
। राजा-सोमोस्माकं ब्राह्माणानाठँ राजा ३% स्वः भुवः भू: ३५ सः at श्रीं श्रां a%1 (सोमायनम:) ¦ 
वैदिक मन्त्र--३% इमन्देवाञअसपत्न४सुवध्वम्महते क्षत्राय महते ज्ज्यैष्ठ्यायमहते जान | 
राज्ज्यायेन्द्रस्येन्द्रियाय। इमममुष्य पुत्रममुष्यै पुत्रमस्यैव्विश5एषवोमी राजासोमोऽस्माकं ब्राह्माणाना४राजा। 4 
wack सोमगायत्री--3% अमृताङ्गाय विद्महे कलारूपाय धीमहि तन्न: सोम: प्रचोदयात्‌ À 
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Y चन्द्रकवचम्‌ Y 
विनियोग-- 
अस्य श्रीचंद्र कवचस्तोत्र मंत्रस्य गौतमत्रृषिः, अनुष्टुप्छन्दः। श्रीचन्द्रोदेवता चन्द्रप्रीत्य्थे पाठे विनियोगः 
सोमं चतुर्भुजं वन्दे केयूरमुकुटोज्ज्वलम्‌। वासुदेवस्य नयनं शंकरस्य च भूषणम्‌ ॥१॥ 
$ एवं ध्यात्वा जपेन्नित्यं शशिनः कवचं शुभम्‌ | शशी पातु शिरोदेशं भालं पातु कलानिधिः ॥२॥ $ 
चक्षुषी चंन्द्रमाः पातु श्रुती पातु निशापतिः । घ्राणं क्षपाकरः पातु मुखं कुमुदबांधव: ॥३॥ 
पातु कण्ठं च मे सोमः स्कंधौ जैवातृकस्तथा | करौ सुधाकरः पातु वक्षः पातु निशाकरः ॥४॥ 
हृदयं पातु मे चंद्रो नाभिं शंकरभूषणः | मध्यं पातु सुरश्रेष्ठः कटि पातु सुधाकरः ॥५॥ 
+ ऊरू तारापतिः पातु मृगाङ्को जानुनी सदा । अब्धिजः पातु मे जङ्घे पातु पादौविधुः सदा ॥६॥ 
+ सर्वाण्यन्यानि चाड्रानि पातु चन्द्रो$खिलं वपुः | एतद्धि कवचं दिव्यं भुक्ति- मुक्ति- प्रदायकम्‌ | $ 
॥ यः पठेन्छृणुयाद्वापि सर्वत्र विजयी भवेत्‌ ॥७॥ i 
+ ॥ इति श्रीचन्द्रकवचं सम्पूर्णम्‌ ॥ + 
b 1 
4 - CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. $ w 


हि च 


Y 
+ विनियोग--- 
$ जलल अस्य श्रीचन्द्ा्टविशतिनामस्तोत्रस्य गौतमऋषिः, सोमो देवतां विरादछन्दः चन्द्रप्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः॥ 


द्रस्य श्रृणु नामानि शुभदानि महीपते । यानि श्रुत्वा नरो दुः खान्मुच्यते नात्र संशयः ॥१॥ $ 

$ सुधाकरश्च सोमश्च ग्लौरब्ज: कुमुदप्रियः । लोकप्रियः FEREN रोहिणीपतिः ॥२॥ 4 

| शशी हिमकरो राजा द्विजराजो निशाकरः । आत्रेय इन्दुः शीतांशुरौषधीशः कलानिधिः ॥३॥ ! 

जैवातृको रमाभ्राता क्षीरोदार्णवसंभवः । नक्षत्रनायक: शंभुः शिरश्चूडामणिर्विभुः ॥४॥ $ 

तापहर्ता नभोदीपो नामान्येतानि यः पठेत्‌ । प्रत्यहं भक्तिसंयुक्तः तस्य पीडा विनश्यति ॥५॥ ; 
तददिने च पठेद्यस्तु लमेत्सर्व समीहितम्‌ । ग्रहादीनां च सवेषां भवेच्चन्द्रबलं सदा ॥६॥ 


TR TTT RTT 
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{ ॥ श्रीचन्द्राष्टाविंशतिनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ i 
+ मंगल ग्रह के सम्बन्ध में १ 


४८१. मङ्गल ग्रह- मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी, मकर के २८ अंश पर उच्च और कर्क 4 
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| के २८ अंश पर नीच का होता है। मध्याह्वली, मूलत्रिकोणराशि-मेष, हृस्व-आकार, क्षत्रिय- + 
4 वर्ण, चतुष्पद-स्वामी, पुरुष, पाप-स्वभाव, रक्तवर्ण, वनचर, पृष्ठोदय, पित्त-प्रकृति, युवावस्था, j 
१ दक्षिण-मुख दग्धभूमि-स्वामी, रुद्राभिषेक से सुखी, २८वें वर्ष में भाग्योदयकारी, तमोगुणी, Y 
$ कृशमध्यतनु, चपल तथा उदार प्रवृत्ति होती है। | 


शुभाशुभ फल विचार--मंगल जन्म राशि से ३,६,१० और ११ में शत्रु-नाश, धन- । 
$ - लाभ, भूमि-लाभ, वस्त्र-भ्राप्ति, राजा की कृपा तथा विजय आदि शुभ फल देता है। जन्मराशि 
1. से ४,८,१२ में होने से रुधिर-विकार जन्य कष्ट, परदेश-वास तथा मित्रों से मतभेद आदि |) 
+ अशुभ फल देता है तथा १,२,५,७,९ में मध्यम फलदायक या मिश्रित फलदायक होता है। $ 
4 दान पदार्थ -मूँगा, भूमि, मसूर की दाल, गोधूम, रक्त-वृषभ, गुड, रक्त-चन्दन, रक्त- + 
१ वस्त्र, रक्त-पुष्प, सुवर्ण, ताम्र, केशर, कस्तूरी तथा वर्ण दक्षिणा दान करना चाहिए। इससे मंगल | 
$ द्वारा होने वाली पीड़ा शीघ्र दूर हो जाती है। 
१ व्रत विधि--भारतीय संस्कृति परम्परा में मंगल का बड़ा महत्व है। इसका प्रथम पक्ष तो | 
4 भूमि नन्दन का सम्बन्ध मारुति-नन्दन से होने के कारण है। दूसरा दाम्पत्य-जीवन में इनकी $ 
4. बाधकता है तथा सन्तान और ऋणपक्ष में भी इनका बड़ा महत्व है। यह व्रत सभी कामनाओं A ४९ 
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Y हे aul ah है और यह प्रत्यक्ष, जिद पाता गन्ना ii Einara मंगली पत्री होने | 
-स॑ दाम्प्य-जीवन कष्टमय, सन्तानपर मंगल के प्रभाव से सन्तान-बाधा, आदि अनेकानेक उपद्रवों $ 
का उपशमन इस व्रत के करने से होता है। अतः इस व्रत को सावधानीपूर्वक करना चाहिये। Y 


i १. इस व्रत की सामान्य विधि यह है कि ब्राह्म मुहूर्त में उठकर नित्यकर्म के बाद मंगलमन्त्र 

३ का जप करें, स्तोत्र पाठ करे और सूर्यार्ध्य दें तथा दिन में १२ से ३ के अन्दर एकबार हलवा । 
या चूरमा भोजन करे। सूर्यास्त के बाद अन्न जल निषेध है। किन्तु गंगाजल, आवश्यकतानुसार $ 

३ लिया जा सकता है। बुधवार के दिन प्रात: सूर्याघ्य देने के बाद पारण करना चाहिए। 4 


j २ भें विशेष विधि--यदि सन्तान पक्ष या दाम्पत्य जीवन को अत्यन्त कष्टमय करने की ४ 
+ स्थिति में मंगल हो तो इस विधि का आश्रय लेना चाहिए। व्रत के दिन ब्राह्ममुहूर्त में उठकर $ 
1. नित्यकर्मानन्तर व्रत करें, प्रातःकाल सूर्याध्य दे और मध्याह्काल में सोना, चाँदी या ताँबे पर । 
+ बना हुआ मंगल मन्त्र सामने उच्च आसन (चौकी पर रखकर यदि यन्त्र सम्भव न हो तो थाली) | 
| में रोरी से त्रिकोण चिह्न बनाकर रख लें। आवाहनपूर्वक यथाशक्ति पञ्चोपचार या षोडशोपचार | 
१ पूजन कर विसर्जन करें और तदनन्तर १२ से ३ के अन्दर दिन में एक हलवा या चूरमा भोजन $ 
५०% Til Å 
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y मन्त्र महोदधि के १५वें तरंग में मंगल का आवरण पूजन दिया गया है उसके द्वारा भी ४ 
। विशेष पूजन करना चाहिए। जो कार्य स्वयं साध्य न हो उसे ब्राह्मण से सम्पन्न कराकर पूर्ण करना 1 
चाहिए। 


4 तन्त्रसारोक्त मन्त्र--३% अं अङ्गारकाय नम:। जप. संख्या १०००० कलौ Yoooo! $ 
तन्त्रोक्त बीजमन्त्र--3ॐ क्रां क्रीं क्रों स: भौमाय नमः! 


$ बीजमन्त्र--3£ हुँ श्रीं भौमाय नमः। $ 
1 धारणार्थ रत्न--प्रवाल (मूँगा)। उपरत्न--विद्वुम। म 
$. धारणार्थ औषधि- अनन्तमूल, नागजिह्वा। $ 
|. पुराणोक्त जप मन्त्र-- 4 
$ धरणी- गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्ति- समप्रभम्‌ । कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 


+ वैदिक मन्त्र विनियोग--अन्र्मूदैतिमन्त्रस्य विरुपाङ्गिरस ऋषिः, अग्निर्देवता गायत्री छन्द; $ 
` शौमप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। 
4 अङ्गन्यास-अग्निः शिरसि, मूर्द्धा ललाटे, दिवः मुखे, ककुत्‌ हृदये, पतिः उदरे, पृथिव्या $ 
À नाभौ, अयं कट्याम्‌, अपा७जान्वो:, रेता४सि गुल्फयो:, जिन्वति पादयो:। ie 
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Y : - : 
हिन ane अग्निमूर्द्धा अंगुष्ठाभ्या नमः, दिवः ककुत्‌ तर्जनीभ्यां नमः, पतिः मध्यमाभ्यां Y 
$ रिव्या अयर्ग “अनीरमिकीम्यों र्मः, अपार/रेता स कनिष्ठिकाभ्यां नमः, जिन्वति 
। केरतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। i N 
। हृदयादिन्यास:---अग्निर्मूर्दा हृदयाय नमः, दिवः ककुत्‌ शिरसे स्वाहा, पतिः शिखायै f 
+ We, पृथिव्या अयम्‌ कवचाय हुम्‌, अपा४रेता४सि नेत्रत्रयाय वौषट्‌, जिन्वति अस्त्राय फट $ 
4 ध्यानम्‌ रक्ताम्बरो रक्तवपुः किरीटी चतुर्भुजो मेषगतो गदाधरः । र 
y धरासुतः शक्तिधरश्च शूली सदायमस्मद्दरदः प्रसन्न: ॥ f 
$ सबीज वैदिक मन्त्र--3$ क्रां क्री क्रौं स:3% भुर्भूवः स्वः ३ अग्निमूर्द्धा दिवः ककुत्पतिः $ 
} पृथिव्याञअयम्‌ अपा४रेता४सि जिन्वति। a स्वः भुवः भू: ॐ सः क्रौं क्रो क्रां ॐ। | 
| (भौमायनमः)। $ 
$ वैदिक मन्त्र--३% अग्निमूर्द्धा दिव: ककुत्पतिः पृथिव्याऽअयम्‌। अपा४रेता४सि जिन्वति। $ 
५२ भौम गायत्री--३% अङ्गारकाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात 4 
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$ विनियोग-- 4 
! अस्य श्रीअङ्गारक-कवचस्तोत्रमन्त्रस्य कश्यप-ऋषि:, अनुष्ट॒प्छन्द:। l 
+ अङ्गारको देवता भौमप्रीत्यर्थे पाठे विनियोग:॥ 4 
१ ध्यान-- ! 
$ रक्ताम्बरो रक्तवपुः किरीटी चतुर्भुजो मेषगमो गदाभूत्‌ । + 

धरासुतः शक्तिधरश्च शूली सदा मम स्याद्वरदः प्रशान्तः ॥१॥ ! 
$ अङ्गारकः शिरो रक्षेन्मुखं वै धरणीसुतः । श्रवौ रक्ताम्बरः पातु नेत्रे मे रक्तलोचनः ॥२॥ + 


नासां शक्तिधरः पातु मुखं मे रक्तलोचनः | भुजौ मे रक्तमाली च हस्तौ शक्तिधरस्तथा ॥३॥ 
+ वक्षः पातु वराङ्गश्च हृदयं पातु रोहितः । कटि मे ग्रहराजश्च मुखं चैव धरासुतः ॥४॥ $ 
जानुजंघे कुजः पातु पादौ भक्तिप्रियः सदा । सर्वाण्यन्यानि चाङ्गानि रक्षेन्मे मेषवाहनः ॥५॥ 
य इदं कवचं दिव्यं सर्वशत्रुनिवारणम्‌ । भूतप्रेतपिशाचानां नाशनं सर्वसिद्धिदम्‌ ॥६॥ $ 
4 सर्वरोगहरं चैत्र सर्वसंपत्प्रदं शुभम्‌ । भुक्तिमुक्तिप्रदं नृणां सर्वसौभाग्यवर्द्धनम्‌ । $ 
! रोगबन्धविमोक्षं च सत्यमेतन्न संशय: ॥७॥ 
4 ॥ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे मङ्गलकवचं सम्पूर्णम्‌ ॥ A. ५३ 
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$ विनियोग-- 
१ अस्याङ्गारकस्तोत्रस्य विरूपाङ्गिरस क्रषि:, अग्निर्देवता, गायत्री छन्दः भौमप्रीत्यथें पाठे विनियोग:॥ 
अङ्गारकः शक्तिधरो लोहिताङ्गो धरासुतः | कुमारः मङ्गलो भौमो महाकायो धनप्रदः ॥१॥ $ 
$ ऋणहर्ता दृष्टिकर्ता रोगकृङ्रोगनाशनः । विद्युत्रभो ब्रणकरः कामदो धनहत्‌ कुजः ॥२॥ À 
। सामगानप्रियो रक्तवस्त्रो रक्तायतेक्षणः | लोहितो रक्तवर्णश्च सर्वकर्मावबोधकः ॥३॥ ¦ 
॥ रक्तमाल्यधरो हेमकुण्डली ग्रहनायकः | नामान्येतानि भौमस्य यः पठेत्सततं नरः ॥४॥ $ 
4 ऋणं तस्य च दौर्भाग्यं दारिद्र्य च विनश्यति । धनं प्राप्नोति विपुलं स्त्रियं चैव मनोरमाम्‌ ॥५॥ À 4 
* वशोदद्योतकरं पुत्रं लभते नात्र संशय: । यो5्चयेदह्वि भौमस्य मङ्गलं बहुपुष्पकैः ॥६॥ | 


+ सर्वा नश्यन्ति पीडा च तस्य ग्रहकृता ध्रुवम्‌ ॥७॥ 
4 ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे अङ्गारकस्तोत्रं सम्पूर्णणम्‌ ॥ 4 
: क म 
५४ 
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Y ऋण-मोचक मंगल, स्रोत 'क़ै, पाठ, से Sl, Ain Aini दूर हो जाता है। + 
ऋणमोचकमङ्गलस्तोत्रम्‌ | 
मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः । स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मावरोधकः ॥९॥ 
लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः । धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः ॥२॥ 
अङ्गारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः । वृष्टेः कर्ताऽपहर्ता च सर्वकामफलप्रदः ॥३॥ 
|. एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत्‌ । ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात्‌ ॥४॥ 4 
धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभम्‌ | कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम्‌ ॥५॥ 
स्तोत्रमङ्गारकस्यैतत्‌ पठनीयं सदा नृभिः । न तेषां भौमजा पीडास्वल्पापिभवति क्वचित्‌ ॥६॥ 
4 अङ्गारक! महाभाग! भगवन्‌! भक्तवत्सल । त्वां नमामि ममाशेषमृणमाशु विनाशय ॥७॥ 4 
क्रणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्ये ह्मपमृत्यवः | भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा ॥८॥ 
|: अतिवक्र दुराराध्य भोगमुक्तजितात्मनः । तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरषि तत्क्षणात्‌ ॥९॥ + 
| विरञ्जिशक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा । तेन त्वं सर्वसत्वेन अहराजो महाबलः ॥१०॥ Å ५५ 
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Y पुन्नान्‌ देहि घनं देहि शरण गतः | ऋणदारिद्ध्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः ॥१ १॥ Y 


+ एभिन्ददशभिः श्लोकैर्य; स्तौति च धरासुतम्‌ | महती श्रियमाप्नोति ह्यपरो धनदो युवा ॥१ २॥ + 


i ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे भार्गवप्रोक्त ऋणमोचकमङ्गलस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
| 7 । 
f बुध ग्रह के सम्बन्ध में f 


बुध अह--मिथुन और कन्या राशि का स्वामी, कन्या के १५ अंश पर उच्च और मीन 
के १५ अंश पर नीच का होता है त्रिकोण राशि कन्या (१५ अंश से आगे), शूद्र जाति 
नपुंसक, हृस्वाकार, सौम्यस्वभाव, ग्रामवासी, शीर्षोदयी, सम प्रकृति (वात-पित्त-कफ), उत्तर $ 
मुख, बाल्यावस्था, रजोगुणी, ज्योतिर्विद्याविद्‌, कन्यादान से सुखी, ३२वें वर्ष में भाग्योदयकारी 
$ श्रेष्ठ शरीर और कठोरवाणी वाला है। $ 


4 फल विचार--अपनी जन्म राशि से २,४,६,८, १० और ११ इन स्थानों में जब बुध हो 4 
तो शुभ समझना चाहिए। धन लाभ, भाग्योदय, सुख और मन को आनन्दित करता है। तथा 
ued १,३,५,७,९ और 82 RAR HADES Mee, विरोध, शरीर- 4 


ee 


ऽ - ERA 


Y कष्ट, शत्रु-भय, ARo Als hh ieh h Seat में कष्ट निवारण के + 
4 लिए Fel का जप दानादि करना उत्तम. फलदायक होता है। $ र 

ग्रह के प्रसन्नार्थ दान पदार्थ--कांस्यपात्र, हरितवस्त्र, हाथीदाँत, घृत, मूँग, पन्ना, सुवर्ण, : 
$ दासी, सर्व-पुष्प, रत्न, कर्पूर, पुस्तक, विविध-फल, षद्रसभोजन, वर्ण दक्षिणा आदि दान 4 
: करना चाहिए। र 
f व्रत विधि--ब्राह्ममुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो बुध कवच का पाठ करे, बुध f 
|. मन्त्र का यथाशक्ति जप करें, सूर्यार्घ्य दे तथा यथाशक्ति दान कर मध्याह्वोत्तरकाल में एक बार $ 
१ भोजन करें भोजन में नमक रहित कोई एक अन्न लेना चाहिए। जैसे--पूआ, पूरी आदि! 


+ जप के लिये तन्त्रसारोक्त मन्त्र--3% बुं बुधाय नमः। जपसंख्या ९००० कलौ ३६०००। Y 
4 तन्त्रोक्त बीज मन्त्र--3£ ब्रां ब्रीं ST स: बुधायनम:। | १ 
४ बीज मन्त्र--3 ऐं श्रीं श्रीं बुधायनमः। जपसंख्या २१५००। ! 
$ धारणार्थ रत्न--पन्ना। उपरत्न--सुवर्णम्‌| $ 
À धारणार्थ औषधि--विधारा, वृद्धमूल। fis 
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y पुराणोक्त मन्त्र ; 
प्रियंगुकलिका श्याम रूपेणाप्रतिमं बुधम्‌ । सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यम्‌ ॥ 


2 वैदिक मन्त्र-विनियोग--३% उद्‌बुधस्वेति मन्त्रस्य परमेष्ठी ऋषि: | 
f बुध प्रीत्यर्थे जपे विनियोग:। परमेष्ठी ऋषिः, बुधो देवता, :, | 


+ अङ्गन्यास- उद्बुध्यस्वेति शिरसि, अग्ने प्रति ललाटे, जागृहि त्वं मुखे, इष्टापूर्ते हृदये, 
` स&सृजेथामयञ्ञ नाभौ, अस्मिन्त्सधस्थे कस्याम्‌, अदध्युत्तरस्मिन्‌ ऊर्वो:, विश्वे देवा जान्वोः, : 
| यजमानश्च गुल्फयोः, सीदत पादयोः। 

4 करन्यास- उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वम्‌ अङ्गुष्ठाभ्यां नमः, इष्टापूर्ते तर्जनीभ्यां नमः, | 
१ स&सृजेथामयञ्ञ मध्यमाभ्यां नमः, अस्मिन्त्सधस्थेऽद्धयुत्तरस्मिन्‌ अनामिकाभ्यां नमः, विश्वेदेवा {f 
$ यजमानश्च कनिष्ठिकाभ्यां नमः, सीदत करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। 


हदयादिन्यास- -उद्बुध्यस्वागने प्रतिजागृहि त्वम्‌ हृदयाय नमः, इष्टापूर्ते शिरसे स्वाहा, | 
= f 
4 


सृजेथामयञ्च शिखायै वषट्‌, अस्मिन्त्सधस्थेञ्द्धयुत्तरस्मिन्‌ कवचाय हुम्‌, विश्वेदेवा यजमानश्च 
५८ नेत्रत्रयाय वौषट्‌, Hied o FANE Dah Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


औ am दूर्वादलस्थॉम वंपु?” किरीटी“चंतुभुजी aaa" हारी । 

4 चर्मासिधृक्सोमसुतो सदा मे सिंहाधिरूढोवरदो बुधश्च ॥ 

॥ सबीज वैदिक मन्त्र--3: व्रां ब्री ब्रौं स: भूर्भुव स्व:3% उद्बुध्यस्वाग्ने: प्रतिजागृहीत्वमिष्ठा 

+ पूर्ेसछसृजेथा मयञ्च। अस्मिन्त्सधस्थेऽअध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वेदेवा यजमानश्च सीदत। ३% स्वः भुव 
सः ब्रौं ब्रीं ब्रां 321 (बुधायनमः)। 


| वैदिक मन्त्र 

$ ॐ उद्बुध्यस्वाग्नेः प्रतिजागृहीत्वमिष्टा पूर्तेस/सूजेथा मयञ्च | 

अस्मिन्त्सधस्त्थेऽ अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वेदेवा यजमानश्च सीदत ॥ 

+ बुध गायत्री--३% सौम्य रूपाय विद्महे, वाणेशाय धीमहि तन्नो सौम्य: प्रचोदयात्‌ $ 
4 बुधकवचम्‌ 4 
। विनियोग-- i 
$ अस्य श्रीबुधकवचस्तोत्मन्त्रस्य कश्यप ऋषिः, अनुष्टुप्छन्दः, बुधो देवता बुधप्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः॥ $ 


1. बुधस्तु पुस्तकधरः कुङ्कुमस्य समद्युतिः । पीतांबरधरः पातु पीतमाल्यानुलेपनः ॥१॥ A ५९ 
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Y कटिं च पातु मे सौम्यः शिरोदेश बुधस्तथा । 133 ज्ञानमय. पातु श्रोत्रे पातु निशाप्रियः ॥२॥ Y 

प्राण गन्थप्रिय: पातु जिह्वां विद्याप्रदो मम । कंठं पातु विधोः पुत्रो भुजौ पुस्तक भूषण: ॥३॥ 4 
, वक्षः पातु वराङ्गश्च हृदयं रोहिणीसुतः । नाभि पातु सुराराध्यो मध्यं पातु खगेश्वरः ॥४॥ ¦ 
+ जानुनी रौहिणेयश्च पातु जंघेडखिलप्रद: । पादौ मे बोधनः पातु पातु सौम्योऽखिलं वपुः ॥५॥ 
, एतद्धि कवचं दिव्यं सर्वपापप्रणाशनम्‌ । सर्वरोगप्रशमनं सर्वदुःख-निवारणम्‌ ॥६॥ | 
/ आयुरारोग्यशुभदं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम्‌ । यः पठेच्छृणुयादूवाऽपि सर्वत्र विजयी भवेत्‌ ॥७॥ $ 
4 ॥ इति श्रीब्रह्मवैवर्तपुराणे बुधकवचं सम्पूर्णम्‌ ॥ 4 


& : 

t बुधपञ्चविशतिनामस्तोत्रम्‌ f 
4 विनियोग-- | 
। अस्य श्रीबुधपञ्चविशतिनामस्तोत्रस्य प्रजापतिऋषि:, त्रिष्टुप्छन्दः, बुधो देवता, बुधप्रीत्यथैं पाठे विनियोगः॥ 

$ बुधो बुद्धिमतां श्रेष्ठो बुद्धिदाता धनप्रदः । प्रियंगु कलिकाश्यामः कञ्जनेत्रो मनोहरः ॥१॥ | 
६०% ग्रहोपमो रौहिणेयो लक्षत्रेझी, Roe Liem ee बुद्धिविवर्धनः ॥२॥ 4 


नु चन्द्रात्मजो विष्णुरूपी ज्ञानी at ज्ञोनिनारयक; अहपीडा हरौ दार-पुत्र- धान्य- पशुप्रदः ॥३॥ Y 

1. लोकप्रियः सौम्यमूर्तिगुणदो गुणिवत्सलः | पंचविंशतिनामानि बुधस्यैतानि यः पठेत्‌ ॥४॥ j 

१ स्मृत्वा बुधं सदा तस्य पीडा सर्वा विनश्यति । तददिने वा पठेद्यस्तु लभते स मनोगतम्‌ ॥५॥ ` 
Ll इति श्रीपद्मपुराणे बुधपञ्चविशतिनामस्तोत्रं समाप्तम्‌ ।। 

$ CT ] 

बृहस्पति ग्रह के सम्बन्ध में ८ 

+ गुरु अह--धनु और मीन राशि का स्वामी, कर्क के ५ अंश पर उच्च और मकर के ५ $ 


1 अंश पर नीच का होता है। धनु राशि त्रिकोणभवन, प्रातः बली, दीर्आकार, विप्र-वर्ण, द्विपद- १ 
+ स्वामी, yes, सौम्यस्वभाव, पीतवर्ण, अन्त्योदयी समप्रकृति ग्राम-स्वर्गलोक-रत्न-देवस्थान- १ 


1 मूलपदार्थरस, मनुष्य-हाथी-वानरादिजीव-पित्तादि धातुका स्वामी, मधुर-स्वाद समदृष्टि, उत्तर- 4 
+ मुख, वृद्ध, शास्त्र श्रवण से सुखी, १६वें वर्ष में भाग्योदय कारक, पीतवस्त्र तथा सर्वशास्त्र १ 
|. विशारद है। ner + 

फल विचार--गुरु जब जन्म राशि से २,५,७,९ और ११ स्थानों में गोचर से होता el 
{ तब द्रव्यलाभ, सुख-सम्पत्ति और मान-पद-प्रतिष्ठा को देता है और जब १,३,४,६,८,१० और A ६१ 
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_ जब 


Y १ 2 इनमें होता है तब पत्र 0 5 विरोध Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
मित्र › अपमान, क्लेश, शारीरिक-कष्ट तथा विसूचिकादि रोग Y 


|. होता में 

f aTi Rl अत: कष्टप्रद स्थिति में ग्रह के होने पर उचित आराधना द्वारा कष्ट निवारण करना / 
! | $ 

+ ae पदार्थ--पीत-धान्य, पीत-वस्त्र, सुवर्ण, घृत, पीत-पुष्प, केला, पुखराज, हरिद्रा, 4 

4 उस्तक, मधु, लवण, शक्कर, भूमि, छाता, वर्ण दक्षिणा आदि दान करना चाहिए। 1 
Me a aoc के त्रतों की तरह गुरुवार का भी व्रत करना चाहिए। इसमें केले $ 

4 इ की पूजा और केशर डालकर बनाई गई खीर का एक समय भोजन करना चाहिए। 4 
; तन्नसारोक्त मन्त्र--३%वृवृहस्पतये नमः। जपसंख्या १९००० कलौ ७६०००] 


+ तन्त्रोक्त बीज मन्त्र--3% हां हीं हौं स: गुरवे नमः। $ 
i बीज मन्त्र--३% हीं क्लीं हूं वृहस्पतये नम:। जपसंख्या २००००] 1 
+ धारणार्थ रत्न -पुखराज। उपरत्न--मुक्ता फलम्‌ $ 
। धारणार्थ औषधि--भारंगी (वभनेठी)। 
१ पुराणोक्त जप मन्त्र १ 


६२% हों देवानां च ऋषीएां Ra कर्न सन्निभम्‌ बुन्धिभूत,निललोकरेशं वृहस्पतिम्‌ ॥ 4 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
वैदिक मन्त्र विनियोग--३% वृहस्पते इतिमन्त्रस्य गृत्समद ऋषिः, त्रिष्टुप्छन्दः, वृहस्पति Y 
$ देवता, वृहस्पति प्रीत्यर्थे जपे विनियोग:। 
अङ्गन्यास-वृहस्पते शिरसि, अतियदर्य्यो ललाटे, अर्हाद्युमत्‌ मुखे, विभाति क्रतुमत्‌ 
हदये, जनेषु नाभौ, यद्दीदयत्‌ कट्याम्‌, शवसऋतप्रजात ऊर्वो:, तदस्मासु द्रविणं जान्वोः, धेहि 
५ गुल्फयोः, चित्रं पादयोः। 
$ करन्यास--वृहस्पतेऽअतियदय्यों अंगुष्ठाभ्यां नमः, अर्हाद्युमत्‌ तर्जनीभ्यां नमः, विभाति f 
+ क्रतुमत्‌ मध्यमाभ्यां नमः, जनेषु अनामिकाभ्यां नमः, यद्दीदयच्छवसऋतप्रजाततदस्मासु कनिष्ठिकाभ्यां $ 
द्रविणं धेहि चित्रम्‌ करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। 
हृदयादिन्यास--वृहस्पतेऽअतियदय्यों हृदयाय नमः, अर्हाद्युमत्‌ शिरसे स्वाहा, विभाति $ 
+ क्रतुमत्‌ शिखायै वषट्‌, जनेषु कवचाय हुम्‌, यद्दीदयच्छवसऋतप्रजाततदस्मासु नेत्रत्रयाय वषट्‌, 4 
द्रविणं धेहि चित्रम्‌ अस्त्राय फट 
+ ध्यानम्‌- पीताम्बरः पीतवपुः किरीटी चतुर्भुजो देवगुरुः प्रशान्तः | + 
À तथाक्षसत्र, च, कमण्डलुञ्च दण्ड च विभ्रद्रदो5 स्तुमह्यम्‌ ॥ hes 


nini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


क 


| oe अवक महहलस ॐ वृहस्पति अति यदयोऽअरहाधुमद्विभाति Ý 
5 + at हां SIRT प्रजाततदस्मासु द्रविणंधेहि % स्वः भुवः भू: 3 सः नु 
हौं हीं हां ३% (वृहस्पतयेनम:)| oii die E $ 


वैदिक मन्त्र 3% वृहस्पते$ अतियदर्योऽ अर्हाद्युमद्रिभाति क्रतु मज्जनेषु | $ 
$ यद्दीदयच्छवसऽऋहत प्रजाततदस्मासुद्रविणं धेहि चित्रम्‌॥ 
१ वृहस्पतिगायत्री--३% आङ्गिरसाय विद्महे दिव्यदेहाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्‌ 
- वृहस्पतिकवचम्‌ i 
$ विनियोग--अस्य श्रीवृहस्पतिकवचस्तोत्रमन्त्रस्य ईश्वर ऋषिः, अनुष्टुप्छन्दः गुरुदेंवता गं बीजं श्रीशक्ति: क्लीं $ 
कोलकं गुरुप्रीत्यर्थे पाठे विनियोग:1 | 


। अभीष्टफलदं देवं सर्वज्ञं सुरपूजितम्‌ । अक्षमालाधरं शान्तं प्रणमामि वृहस्पतिम्‌ ॥१॥ : 
y वृहस्पतिः शिरः पातु ललाटं पातु में गुरुः । कर्णौ सुरगुरुः पातु नेत्रे मेड भीष्टदायकः ॥२॥ 
६४ जिह्वां पातु सुराचार्यो नासां मे वेदपारगः । मुखं मे पातु सर्वज्ञो कण्ठं मे देवतागुरुः ॥३॥ Å 
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| भुजावांगिरसः पातु करौ पातु शुभप्रदः । स्तनौ मे पातु वागीशः कुक्षिं मे शुभलक्षणः ॥४॥ Y 
|. नाभिं.देवगुरुः पातु मध्यं पातु सुखप्रदः | कटिं पातु जगद्रृद्ध ऊरू मे पातु वाक्पतिः ॥५॥ + 
` जानुजङघे सुराचार्यो पादौ विश्वात्मकस्तथा | अन्यानि यानि चाङ्गानि रक्षेन्मे सर्वतो गुरुः ॥६॥ , 
+ इत्येत्कवचं दिव्यं त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः । सर्वान्कामानवाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत्‌ ॥७॥ $ 


$ ॥ इति श्रीब्रह्मयामलोक्तं वृहस्पतिकवचंसम्पूर्णम्‌ ॥ $ 
न ० i i 
i वृहस्पतिस्तोत्रम्‌ f 


$ विनियोग-- + 
अस्य श्रीवृहस्पतिस्तोत्रस्य गृत्समद ऋषिः, अनुष्टुप्छन्दः वृहस्पतिदेवता वृहस्पतिप्रीत्यर्थे पाठे विनियोग: 
“ गुरुर्वृहस्पतिर्जीवः सुराचार्यो विदांवरः । वागीशोधिषणो दीर्घश्मश्रुः पीताम्बरोयुवा ॥१॥ | 
सुधादृष्टिग्रहाधी शो ग्रहपीडापहारकः । दयाकरः सौम्यमूर्तिः सुरार्च्यः कुड्मलद्युतिः ॥२॥ १ 
1. लोकपूज्यो लोकगुरुनीतिल्ञो" नीठिक्राउक्:«4, MATRA, वेदवैद्यपितामहः ॥३॥ A ६५ 


000... सँ 


Y प वृहस्पति स्मृत्वा atest यै: पैठैत्‌। अरोग बलवान्‌ श्रीमान्‌ पुत्रवान्‌ स भवेन्नरः ॥४॥ Y 
4 वेद्र्षशतं मर्त्यो पापं नश्यति नश्यति। यः पूजयेद्गुरुदिने पीतगन्धाक्षताम्बरैः ॥५। + 
पुष्पदीपोपहारैश्ष पूजयित्वा वृहस्पतिम्‌ । ब्राह्मणान्भोजयित्वा च पीडाशान्तिभविद्गुरोः ॥६॥ ¦ 


! ॥ इति श्रीस्कन्धपुराणोक्तं वृहस्पतिस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
t ५ | 
$ शुक्र ग्रह के सम्बन्ध में | 


शुक्र अह--वृष और तुला राशि का स्वामी, मीन के १५ अंश पर उच्च और कन्या के : 
१५ अंश पर नीच का होता हे, त्रिकोण राशि तुला, हस्व आकार, विप्रवर्ण, द्विपद स्वामी, स्त्री, 
सौम्य स्वभाव, कर्पूर-वर्ण, जलचर स्वामी, शीर्षोदय, नागलोक-स्वामी, कफ-प्रकृति, क्षार- । 
स्वाद, पूर्व-मुख, मध्यवय, गोपालन से सुखी, २५वें वर्ष में भाग्योदय कारक, रजोगुणी, 
1 काव्यकर्ता है। १ 


$ फल विचार- जन्म राशि से १,२,३,४,५,८,९ और ११ इन स्थानों में शुक्र होने पर १ 
६६ शुभफलदायक तथा ६, ०१० स्थानों में होने से रोग-चिन्ता-शोकादि का कारक होता a Å 
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है दान पदार्थ -श्वेत चन्दन, चावल, श्वेत चित्र वस्त्र, श्वेत-पुष्प, रजतहार, घृत, सुवर्ण, Y 

4 दही सुगंध-द्रव्य, शक्कर, गाय, वर्ण दक्षिणा आदि पदार्थ दान करना. चाहिए। 4 

शुक्र ad विधि- शुक्रवार के दिन सूर्योदय से पहले ब्राह्ममुहूर्त में उठकर नित्य कर्म के , 

बाद शुक्रस्तोत्र का पाठकर सूर्याध्य देना चाहिए और दिन में १२ से ३ के अन्दर दही भात 
भोजन करे तथा सूर्यास्त के बाद अन्न जल न ग्रहण करें, शनिवार के दिन अरुणोदय काल में 

+ सूर्यार्घ्य देने के बाद व्रत का पारण गोग्रास देने के बाद ही करना चाहिए। 

हे तन्त्रसारोक्त मन्त्र--३% शुं शुक्राय नमः। जपसंख्या १६००० कलौ ६४०००। 

र तन्त्रोक्त बीज मन्त्र--35 द्रां द्रीं St स: शुक्रायनम:। 

+ बीज मन्त्र--3 हीं श्रीं शुक्राय नमः। जपसंख्या २५०००। 

| धारणार्थ रत्न--हीरा। उपरत्न- रौप्य (रूपा) 

१ धारणार्थ औषधि--मंजीष्ठा मूल। 


+ पुराणोक्त जप AA— 
६ 'हिमकुन्दमृणालाभ, दैत्यानां गुरुम्‌ | सर्वशास्त्रप्रवक्तार ath भार्गवं प्रणमाम्यहम्‌ 
g An lic Domain. Paftini Ranya शास्त्रप्रवक्तार भार्गवं EL I 


Y O a स्पृत्वा लामान्येतानि यः्यठेत्‌/अरोगी-बलवॉन श्रीमि पुत्रवान्‌ स भवेन्नरः ॥४॥ Y 
$ दर मर्त्यो पापं नश्यति नश्यति। य: पूजयेद्गुरुदिने पीतगन्धाक्षताम्बरैः ॥५॥. + 
Ra पूजयित्वा बृहस्पतिम्‌ । ब्राह्मणान्भोजवित्वा च पीडाशान्तिर्भवेदगुरो: ॥६॥ ¦ 

À $ ॥ इति श्रीस्कन्धपुराणोक्तं वृहस्पतिस्तोत्र सम्पूर्णम्‌ ॥ 
i र 
१ शुक्र ग्रह के सम्बन्ध में } 
शुक्र ग्रह--वृष और तुला राशि का स्वामी, मीन के १५ अंश पर उच्च और कन्या के 
१५ अश पर नीच का होता है, त्रिकोण राशि तुला, हस्व आकार, विप्रवर्ण, द्विपद स्वामी, स्त्री, 
सौम्य स्वभाव, कर्पूर-वर्ण, जलचर स्वामी, शीर्षोदय, नागलोक-स्वामी, कफ-प्रकृति, क्षार- ; 


|: स्वाद, पूर्व-मुख, मध्यवय, गोपालन से सुखी, २५वें वर्ष में भाग्योदय कारक, रजोगुणी, 
। काव्यकर्ता है। i 


१ फल विचार- जन्म राशि से १,२,३,४,५,८,९ और ११ इन स्थानों में शुक्र होने पर f 
६६ शुभफलदायक तथा ६,७, १० स्थानों में होने से रोग-चिन्ता-शोकादि का कारक होता है। 4. 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

y दान पदार्थ--श्वेत चन्दन, चावल, श्वेत चित्र वस्त्र, श्वेत-पुष्प, रजतहार, घृत, सुवर्ण, Y 

4 दही सुगंध-द्रव्य, शक्कर, गाय, वर्ण दक्षिणा आदि पदार्थ दान करना. चाहिए। 4 
शुक्र व्रत विधि--शुक्रवार के दिन सूर्योदय से पहले ब्राह्ममुहूर्त में उठकर नित्य कर्म के | 

+ बाद शुक्रस्तोत्र का पाठकर सूर्याध्य देना चाहिए और दिन में १२ से ३ के अन्दर दही भात 

, भोजन करे तथा सूर्यास्त के बाद अन्न जल न ग्रहण करें, शनिवार के दिन अरुणोदय काल में 

+ सूर्यार्घ्य देने के बाद व्रत का पारण गोग्रास देने के बाद ही करना चाहिए! 

4 तन्त्रसारोक्त मन्त्र--3% शुं शुक्राय नमः। जपसंख्या १६००० कलौ ६४०००। 
तन्त्रोक्त बीज मन्त्र--3 द्रां द्रीं द्रौं स: शुक्रायनमः। 

+ बीज मन्त्र--32 हीं श्रीं शुक्राय नम:। जपसंख्या २५०००। 

| धारणार्थ रत्न--हीरा। उपरत्न--रौप्य (रूपा) 

f धारणार्थ औषधि--मंजीष्ठा मूल। 


$ पुराणोक्त जप मन्त्र-- 


हीं पी 
1 हीं हिमकुन्दमृणालाभं SEIT Silos coco, पाहत 


Y वैदिक मन्त्र विनियोग इ नवप ऋः, अनु तदः, शुक्रो Y 
देवता,. शुक्र प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। $ 


i अङ्गन्यास-_अन्नात्यरिस्रुतः शिरसि, रसं ब्रह्मणा ललाटे, व्यपिबत्कषत्र मुखे, पयः सोमं , 
+ हृदये प्रजापति नाभौ, ऋतेर सत्यं कस्याम्‌, इन्द्रियं विपान-गुदे, शुक्रं वृषणे, अन्धस ऊवोः, | 
१ इन्द्रस्येन्द्रियं जान्वोः, इदं पय: गुल्फयोः, अमृतं मधु पादयो:। $ 
करन्यास--अन्नात्परिखुतो रसं-अंगुष्ठाभ्या नमः, ब्रह्मणा व्यपिवत्क्षत्रै तर्जनीभ्यां नमः, ` 
पयः सोमम्प्रजापतिः-मध्यमाभ्यां नमः, ऋतेन सत्यमिन्द्रियं-अनामिकाभ्यां नम: , विपानछशुक्रमन्धस- $ 

} कनिष्ठिकाभ्यां नमः, इन्द्रस्येन्द्रियमिदं पयोमृतं मधु-करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। | 


हृदयादिन्यास_-अन्नात्परिल्नुतो रसं-हृदयाय नमः, ब्रह्मणा व्यपिवत्षत्रं शिरसे स्वाहा, १ 
पय:सोमम्प्रजापति:-शिखायै वषट्‌, ऋतेन ` सत्यमिन्द्रियं-कवचाय हुम्‌, विपानछशुक्रमन्धस- $ 

, नेत्रत्रयाय वौषट्‌, इन्द्रस्येन्द्रियमिदम्पयोमृतम्मधु-अस्त्राय फट] ; 

| ध्यानम्‌ श्वेताम्बरः श्वेत-वपुः किरीटी चतुर्भुजो दैत्यगुरुः प्रशान्तः | $ 
act तथाक्षसूत्रं च कमण्डलुं च दण्डं च विभ्रदवरदोऽस्तुमह्यम्‌॥ À 
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| सबीज वैदिक. मन्त्र-- सः भूर्भुव: स्वः 3% अन्नातू परिश्रुतोरसं ब्रह्मणा Y 
4 व्यपिवत्‌ छत्रम्पय: सोमम्प्रजापति: ऋतेन सत्यमिन्द्रियं बिपानर्ठ शुक्रमन्थस5इन्द्रस्येन्द्रियमिदम्पयो5मृतं 4 
मधु-3 स्वः भुवः भू: ॐ सः st द्री द्रां 591 (शुक्रायनमः)। ! 
वैदिक मन्त्र-- ॐ अन्नात्‌ परिश्रुतोरसं ब्रह्मणा व्यपिवत्‌ छत्रम्पय सोमम्प्रजापतिः । + 
ऋतेन सत्यमिन्द्रियं बिपान/ शुक्रमन्थस5 इन्द्रस्येन्द्रियमिदम्पयो5 मृतंमधु ॥ 


शुक्रगायत्री--3% भृगुजाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो शुक्रः प्रचोदयात्‌। 


१ शुक्रकवचम्‌ 
+ विनियोग-- 
अस्य श्रीशुक्रकवचस्तोत्रमन्त्रस्य भारद्वाज ऋषिः, अनुष्टुप्छन्दः शुक्रो देवता शुक्रप्रीत्यर्थे पाठे विनियोग:॥ 
$ मृणाल- कुन्देन्दु- पयोजसुप्रभ पीताम्बरं प्रभूतमक्षमालिनम्‌ । 
+ समस्तशास्त्रार्थनिधि महान्तं ध्यायेत्कविं वाञ्छितमर्थसिद्धये ॥९॥ 
4. ॐ शिरो मे भार्गव पातु भालं पातु ग्रहाधिपः । नेत्रे दैत्यगुरूः पातु श्रोत्रे मे चन्दनद्युतिः ॥२॥ A ६९ 
Cc 
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७० यू 


—— 


४ पातु मे नासिकां काव्यो दन दैत्यवन्दित; | वर्चन चोशनाः पातु कण्ठं श्रीकण्ठभक्तिमान्‌ † 
$ भुजौ तेजोनिधिः पातु कुक्षि पातु मनोव्रजः । नाभिं भृगुसुतः पातु मध्यं पातु महीप्रियः ॥४॥ 

कटि मे पातु विश्वात्मा ऊरू मे सुरपूजितः । जानु जाड्यहरः पातु जंघे ज्ञानवतां वरः ॥५॥ ! 
गुल्फो गुणनिधिः पातु पातु पादौ वराम्वरः । सर्वाण्यंगानि मे पातु स्वर्णमालापरिष्कृतः ॥६॥ + |: 

4 य इद कवच दिव्यं पठति श्रद्धयान्वितः । न तस्य जायते पीडा भार्गवस्य प्रसादतः ॥७॥ ! 
॥ इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे शुक्रकवचं सम्पूर्णम्‌ ॥ + 
f ४ f 
{ शुक्रस्तोत्रम्‌ | 
शुक्रः काव्य: शुक्ररेता शुक्लाम्बरधरः सुधीः । हिमाभः कुन्तधवलः शुभ्रांशुः शुक्लभूषणः ॥१॥ Y 

4 नीतिज्ञो नीतिकृत्‌ नीतिमार्गगामी ग्रहाधिपः । उशना वेद-वेदाङ्ग-पारगः कविरात्मवित्‌ ॥२॥ | 
r भार्गवः ales सुतप्रदः । शुक्रस्यैतानि नामानि शुक्रस्मृत्वातु यः पठेत्‌ ॥३॥ f 
4 आयुर्धनं सुखं पुत्रं लक्ष्मी वसतिमुत्तमाम्‌ । विद्यां चैव स्वयं तस्मै शुक्रस्तुष्टो ददाति च ॥४॥ $ 
॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे शुक्रस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ ॥ 
® 4 
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$ विनियोग 
अस्य श्रीशुक्रस्तोत्रस्य प्रजापतिऋषि:, अनुष्टुप्छन्दः शुक्रो देवता शुक्रपीतयर्थे पाठे विनियोगः॥ 

$ नमस्ते mals दैत्यदानवपूजित । वृष्टिरोधप्रकत्रें च वृष्टिकत्रै नमो नमः ॥१॥ $ 
|. देवयोनि पितस्तुभ्यं वेद-वेदाङ्ग-पारग। परेण तपसा शुद्धः शङ्करो लोकसुन्दरः ॥२॥ $ 
 प्राप्तो विद्यां जीवनाख्यां तस्मै शुक्रात्मने नमः । नमस्तस्मै भगवते भृगुपुत्राय वेधसे ॥३॥ | 
तारामंडल~मध्यस्थ स्वभासासितांबर | यस्योदये जगत्सर्व मङ्गलार्ह भवेदिह ॥४॥ + 
1 अस्तं याते हारिष्टं स्यात्तस्मै मङ्गलरूपिणे । त्रिपुरावासिनो दैत्यान्‌ शिवबाणप्रपीडितान्‌ ॥५॥ 
$ विद्यया5जीवयच्छुक्रो नमस्ते भृगुनंदन। ययातिगुरवे तुभ्यं नमस्ते कविनन्दन ॥६॥ 7 
॥ बलिराज्यप्रदो जीवस्तस्मै जीवात्मने नमः । भार्गवाय नमस्तुभ्यं पूर्वगीर्वाणवंदित ॥७॥ 

' जीवपुत्राय यो विद्यां प्रादात्तस्मै नमो नमः । नमः शुक्राय काव्याय भृगुपुत्राय धीमहि ॥८॥ ; | 
% नमः कारणरूपाय नमस्ते कारणात्मने | स्तवराजमिमं पुण्यं भार्गवस्य महात्मनः ॥९॥ + 
‰ यः पठेच्छणुयाद्वापि लभते वाञ्छितं फलम्‌ | पुत्रकामोलभेत्युत्रान्‌ श्रीकामोलभतेश्रियम्‌ ॥१०॥ |. ७९ 
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Y राज्यकामोलभेद्राज्यं ay स्त्रीकामः स्त्रियमुत्तमाम्‌ । भृगुवारे प्रयत्नेन पठितव्यं समाहितैः ॥१ १॥ Y 
अन्यवारे तु | पूजयेद्भ्रृगुनन्दनम्‌ । रोगार्तों मुच्यते रोगाद्धयार्तो मुच्यते भयात्‌ Ug २॥ 4 

। यद्य्रार्थयते जन्तुस्तत्तत्माप्नोति सर्वदा । प्रातःकाले प्रकर्तव्या भृगुपूजा प्रयलतः । 7 


सर्वपापविनिर्मुक्त: प्राप्ुयाच्छिवसन्निधिम्‌ ॥१ ३॥ 


4 ॥ इति श्रीब्रह्मयामले शुक्रस्तोत्रम्‌ सम्पूर्णम्‌ ॥ } 
i ७ ; 
१ शनि ग्रह के सम्बन्ध में f 


$ शनि अह--मकर और कुम्भ राशि का स्वामी, तुला के २० अंश पर उच्च और मेष के + 
4 २० अंश पर नीच का होता है, सन्ध्याबली, त्रिकोण राशि-कुम्भ, दीर्घाकार, अन्त्यज-वर्ण, 4 
पक्षी-स्वामी, नपुंसक, पाप-स्वभाव, कृष्णवर्ण, वनचर स्वामी, नागलोक स्वामी, पृष्ठोदय, 
$ वात-प्रकृति, तिक्त-स्वाद, पश्चिम-मुख, लौह-स्वामी, वृद्धावस्था, मृत्युञ्जय जप से सुखी, ३६वें ह 

4 


/ वर्ष में भाग्योदय-कारक, तमोगुणी, स्थिर-कर्म, . मन्दगति, कदन्नभोजी, यशप्रधान, ऊसर भूमि 


e हे ँ 
७२ A स्वामी | CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| फल विचार--जम्मण्खसि/ शे शक्ति ugeg Cga o पर उद्योग-लाभ, Y 

} कामनासिद्धि तथा सम्मानदायक होता है और राशि से १,२,४,५,७,८,९,१० और १२ इनमें 
होने पर साधन-हानि, विरोध, कार्यनाश आदि अशुभ फलदायक होता है। शनि राशि से f 
१,२,५,७,९ में मध्यम फलदायक होता है और ४,८,१२ में विशेष कष्टदायक होता है। 4 

दान पदार्थ नीलम, तिल, माषान्न (उड़द), तैल, कृष्णवस्त्र, कुलथी लोहा, भैंस, 

$ कालीगाय, कृष्णपुष्प, कस्तूरी, सुवर्ण आदि का दान करना शुभफल दायक होता है। 

$ शनिवार व्रत विधि--शनिवार के दिन सूर्योदय से पूर्व ब्राह्ममुहूर्त में उठकर नित्यकर्म के } 
बाद शनिस्तोत्र का पाठ तथा शनिमन्त्र का यथाशक्ति जप करें जप के लिए माला शमी या Y 

4 रुद्राक्ष की चाहिए। दिन में १२ से ३ बजे के अन्दर खिचड़ी खाना चाहिए, जिसमें नमक और 4 
हल्दी न पड़ा हो तथा सूर्यास्त के बाद अन्न, जल कुछ भी नहीं लेना चाहिए, रविवार के दिन 

+ सूर्यार्घ्यं देकर व्रत का पारण करना चाहिये। 

। तन्त्रसारोक्त शनि मन्त्र--३% शं शनैश्चराय नम:। जपसंख्या २३००० कलौ ९२०००। 

$ तन्त्रोक्त बीज-मन्त्र--3% प्रां प्री प्रौं शनये नमः। + 

A बीजमन्त्र--३% Ù हीं श्रीं शनैश्वराय नमः। जपसंख्या १९०००। नू. ७३ 
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Y mmi रल--नीलम। उपरत्न--लाजवर्त या लोहा। y 
धारणार्थ औषधि--शमी मूल। 4 

1 पुराणोक्त जप मन्त्र-- i 
+ हीं नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजम्‌ । छायामार्तण्डसंभूतं तं नमामि शनैश्चरम्‌ ॥ १ 
+ वैदिक मन्त्र-विनियोग- शन्नो देवीरिति मन्त्रस्य सिन्धुद्वीप ऋषिः, गायत्रीछन्दः, आपो + 
' देवता, शनिप्रीत्यर्थे जपे विनियोग:। 
| अङ्गन्यास--शन्नो-शिरसि, देवी: ललाटे, अभिष्टये-मुखे, आपो-कण्ठे, भवन्तु-हदये, $ 
$ पीतये-नाभौ, शं-कट्याम्‌, यो:-ऊवों:, अभि-जान्वो:, स्रवन्तु-गुल्फयोः, नः-पादयोः। 4 
करन्यास--शन्नो देवी: अंगुष्ठाभ्यां नमः, अभिष्टये-तर्ज्जनीभ्यां नमः, अपां भवन्तु- ` 

$ मध्यमाभ्यां नमः, पीतये-अनामिकाभ्यां नमः, शंय्योरभि-कनिष्ठिकाभ्या नमः, स्रवन्तु नः- 
` करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। 
हदयादिन्यास-शन्नो देवी: हृदयाय नमः, अभिष्टये-शिरसे स्वाहा, अपां भवन्तु-शिखायै f 

७४ वषट्‌, पीतये-कवचाय-८हुम, A AA AN V ee फट! 4 


+ ध्यानमू-- = नीलाम्बरः jeter किरीर्टी:०५धरस्थिति?"त्रीसकरी”&्वनुष्मान्‌ । Y 
$ चतुर्भुजः सूर्यसुतः प्रशान्तः, सदाऽस्तु मह्यं वरदोऽस्तु नित्यम्‌ ॥ | 
र सबीज वैदिक मन्त्र--३% खां खीं खौं स:3% भूर्भूव स्व: 3% wat देवी रभिष्टये आपो | 
+ भवन्तु पीतये। शंय्योरभिश्रवन्तु नः। 3% स्व: भुवः भूः सः खौं खीं खां 3४ (शनैश्चराय नमः)। Y 
$ वैदिक मन्त्र--३% शन्नोदेवीरभिष्टयेऽआपो भवन्तु पीतये। शंय्योरभिश्रवन्तु नः। 
शनिगायत्री--3% भगभवाय विद्महे मृत्युरूपाय धीमहि तन्नो शनिः प्रचोदयात्‌ 


श्रीशनिकवचम्‌ 


f विनियोग-- अस्य श्रीशनैश्वर कवचस्तोत्रस्य कश्यप ऋषि:, 
अनुष्टुप्छन्द:, शनैश्चरोदेवता, श्रीशक्ति: श॑ कीलकम्‌, शनैश्वर प्रीत्यर्थ पाठे विनियोग:। 


नीलांबरो नीलवपुः किरीटी गृध्रस्थितस्त्रासकरो धनुष्मान्‌ । 
चतुर्भुजः सूर्यसुतः प्रसन्नः सदा मम स्याद्दरदः प्रशान्तः ॥१॥ 


Spe नल नन 
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ब्रह्मा उवाच- Y 


$ शृणुध्वमृषयः सर्वे शनिपीडाहरं महत्‌ । कवच शनिराजस्य सौरेरिदमनुत्तमम्‌ ॥२॥ $ 
कवच देवतावासं वज्रपंजरसंज्ञकम्‌। शमैश्चरप्रीतिकर सर्वसौभाग्यदायकम्‌ ॥३॥ 
{ शनैश्चरः पातु भालं मे सूर्यनंदनः । नेत्रे छायात्मज पातु पातु कर्णौ यमानुजः ॥४॥ 

नासां वैवस्वतः पातु मुखं मे भास्करः सदा । स्निग्धकंठश्च मे कंठं भुजौ पातु महाभुजः ॥५॥ f 

$ स्कंधौ पातु शनिश्चैव करौ पातु शुभप्रदः । वक्ष पातु यमभ्राता कुक्षिं पात्वसितस्तथा ॥६॥ 4 

नाभि ग्रहपतिः पातुः मंदः पातु कटिं तथा । ऊरू ममांतक पातु यमो जानुयुगं तथा ॥७॥ b 

पादौ मंदगतिः पातु सर्वांग पातु पिप्पलः । अङ्कोपाङ्गानि सर्वाणि रक्षेन्मे सूर्यनंदनः ॥८॥ ; 
इत्येतत्कवचं दिव्यं पठेत्सूर्यसुतस्य यः । न तस्य जायते पीडा प्रीतो भवति सूर्यजः ॥९॥ 

$ व्ययजन्मद्वितीयस्थो मृत्युस्थानगतोऽपि वा । कलत्रस्थोगतो वापि सुप्रीतस्तु सदा शनिः ॥१०॥ $ 

७६ |. अष्टमस्थे सूर्यसुते व्यये जन्मद्वितीयगे | कवचं पठते नित्यं न पीड़ा जायते क्वचित्‌ ॥११॥ | 
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इत्येक वचे दिव्य” SRT पुसं Fa 
द्वादशाष्टम-जन्मस्थ- दोषान्नाशयते सदा | 
जन्मलग्नस्थितान्दोषान्सर्वान्नाशयते प्रभुः ॥१ २॥ 


॥ इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे शनैश्वरकवचं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


७ 
श्रीशनैश्चरस्तवराजः 
विनियोग:-- ; 
अस्य श्रीशनैश्चरस्तवराजस्य सिन्धुद्दीपक्रषिः, गायत्रीछन्दः, आपो देवता, शनैश्रस््रीत्यर्थे पाठे विनियोगः॥ $ 
नारद उवाच- 


ध्यात्वा गणपतिं राजा धर्मराजो युधिष्ठिरः । धीरः शनैश्वरस्येमं चकार स्तवमुत्तमम्‌ ॥१॥ | 
$ 'शिरो मे भास्करः पातु भालं छायासुतोऽवतु । कोटराक्षो दृशौ पातु शिखिकण्ठनिभ श्रुती ॥२॥ $ 
घ्राणं मे भीषणः पातु मुख बलिमुखोऽवतु | स्कन्धौ संवर्ततक्रः पातु भुजौ मे भयदोऽवतु ॥३॥ |. ७७ 
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> च 


$ सौरि मे हदयं पातु ai ae अराजक पातु सर्वतो रविनन्दनः ॥४॥ † 
पादौ मन्दगतिः पातु कृष्णः पात्वखिलं वपुः । रक्षामेतां पठेन्नित्यं सौरेर्नामबलैर्युताम्‌ ॥५॥ || 

' ¦ सुखी पुत्री चिरायुश्च स भवेन्नात्र संशयः । सौरिः शनैश्चरः कृष्णोनीलोत्पलनिभः शनिः ॥६॥ ` 
+ शुष्कोदरो विशालाक्षो दुर्निरीक्ष्यो विभीषणः । शिखिकण्ठनिभो नीलच्छायाहदयनन्दनः ॥७॥ 4 

, कालदृष्टिः कोटराक्षः स्थूलरोमावलीमुखः | दीघो निर्मासगात्रस्तु शुष्को घोरो भयानकः ॥८॥ | 
+ नीलांशुः क्रोधनो रौद्रो दीर्घश्मश्रुर्जटाधर: । मन्दो मन्दगतिः खंजो तृप्तः संवर्त्तको यमः ॥९॥ + 
1 अहराजः कराली च सूर्यपुत्रो रविः शशी । कुजो बुधो गुरु: काव्यो भानुजः सिंहिकामतः ॥१०॥ | 
केतुर्देवपतिर्बाहुः कृतान्तो नैत्रईतस्तथा | शशी मरुत्‌ कुवेरश्च ईशानः सुर आत्मभूः ॥१ १॥ f 
+ विष्णुर्हरो गणपतिः कुमारः काम ईश्वर: । कर्ता हर्ता पालयिता राज्येशो राज्यदायकः ॥१ २॥ | 

1 छायासुतः श्यामलाङ्गो धनहर्त्ता धनप्रदः | क्रूरकर्मविधाता च सर्वकर्मावरोधकः ॥१३॥ : 
तुष्टो रुष्टः कामरूपः कामदो रविनन्दनः । अहपीडाहर: शान्तो नक्षत्रेशो अहेश्वरः ॥१४॥ + 

। स्थिरासनः स्थिरगतिर्महाकायो महाबलः । महाप्रभो महाकालः कालात्मा काल कालकः ॥१५॥ | 

| आदित्याभयदाता च मूत्युरादित्यनन्दनः | शतभिरुक्षदयिता त्रयोदशितिथिप्रियः ॥१६॥ $ 
७८ ‰ तिथ्यात्मकस्तिथिराणो नक्षत्रगणनायकः | योगराशिर्मुहूर्तात्मा कर्ता दिनपतिः प्रभुः ॥१७॥ |, 
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ऋ शमीपुष्पप्रियः श्यामस्त्रैलोक्याभयदायकः । नीलवासः क्रियासिन्धुर्नीलाञ्जनचयच्छविः ॥१८॥ ४ 
4 सर्वरोगहरो देवः सिद्धो देवगणस्तुतः | अष्टोत्तरशतं नाम्ना सौरेश्छायासुतस्य यः.॥१९॥ J 
| पतेन्नित्यं तस्य पीडा समस्ता नश्यति ध्रुवम्‌ । कृत्वा पूजां पठेन्मत्यो भक्तिमान्‌ यः स्तवं सदा ॥२०॥ ¦ 
+ विशेषतः शनिदिने पीडा तस्य विनश्यति | जन्मलग्ने स्थितिर्वापि गोचरे क्रूरराशिगे ॥२ १॥ $ 
४ दशासु च गते सौरेस्तदा स्तवमिमं पठेत्‌ । पूजयेद्यः शनिं भक्त्या शमीपुष्पाक्षतांवरैः ॥२२॥ |] 
विधाय लोहप्रतिमां नरो दुः खाद्विमुच्यते | बाधा याऽन्यग्रहाणां च यः पठेतस्य नश्यति ॥२३॥ Y 


भीतो भयाद्विमुच्येत बद्धोमुच्येत बन्धनात्‌ । $ 
रोगौ रोगादिमुच्येत नरः स्तवमिमं पठेत्‌ । ! 
पुत्रवान्‌ धनवान्‌ श्रीमान्‌ जायते नात्र संशय: ॥२४॥ $ 

नारद उवाच- 4 
स्तवं निशम्य पार्थस्य प्रत्यक्षोऽ भूत्‌ शनैश्चरः । $ 
दत्वा राज्ञे वरः कामं शनिश्चान्तर्दधे तदा ॥२५॥ १ 


॥ इति श्रीभविष्यपुराणे शनैश्चरस्तवराजः सम्पूर्णः ॥ 


A ७९ 
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विनियोग-- ` 


अस्य श्रीशनैथवरस्तोत्रस्य दशरथ ऋषिः, शानैश्चरो देवता, त्रिष्ठुप्छन्दः शनैश्वरप्रीत्यर्थे पाठे विनियोग:। 
दशरथ उवाच-- 


कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ वश्चुः, कृष्णः शनिः पिंगलमन्दसौरिः । 
नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां, तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय ॥१॥ 


सुरासुराः किंपुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च । 
पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्री रविन० ॥२॥ 


RRA: वशवोमृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतंगभृंगाः | 
पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्री रविन» ॥३॥ 


देशाश्च दुर्गाणि बनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि। 
पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्री रविन०॥४॥ 
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तिलैर्यवैर्माषगुडान्नदानैलौहिन नीलाम्बरदानतो वा। 
प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च . तस्मै नमः श्री रविन०॥५॥ 


प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वतौपुण्यजते गुहायाम्‌ | 
यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्री रविन०॥६॥ 


अन्यप्रदेशात्स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात्‌। 
गृहाद्‌ गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्री रविन० ॥७॥ 


स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी । 
एकस्त्रिधा ऋग्यजुसाममूर्तिस्तस्मै नमः श्री रविन०॥८॥ 


शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च । 
पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते ॥९॥ 
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कोणस्थ४पप्रिक्ललो«बश्चुध "कृष्णो"रींद्रीइन्तकी ae | 
सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः ॥९०॥ 


एतानि दश नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ | 
शनैश्चरकृता पीडा न कदाचिद्भविष्यति ॥ ११॥ 


॥ इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे श्रीशनैश्चरस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


ड “न लडन nts लक 


: नीचे लिखे शनि के नाम मन्त्रों का शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे पाठ करने से शनि : 
$ कृत कष्ट का निवारण होता है एवं शनि-पत्नी के नाम स्तुति का पाठ सौभाग्य एवं सुख बढ़ाता Y 


i | 
८२ À 
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Y शनि- पीपल स्तुतिः y 
$ कोणस्थः पिङ्गलो बभुः कृष्णो रौद्रोन्तको यमः।.सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलाश्रय- संस्थितः॥१॥ 


१ एतानि शनि-नामानि जपेदश्वत्थसन्निधौ। शनैश्वर कृता पीड़ा न कदाऽपि भविष्यति॥२॥ 4 
शनिपत्नी- नाम स्तुतिः À 
+ ध्वजिनी धामनी चैव कङ्काली कलहप्रिया। कण्टकी कलही चाथ तुरङ्गी महिषी अजा॥ tl + 
+ शनेर्नामानि पत्नीनां एतानि सञ्जपन्‌ पुमान्‌। दुःखानि नाशयेन्नित्यं सौभाग्यमेधते सुखम्‌॥ २॥ $ 
; a | 
१ राहु ग्रह के सम्बन्ध में f 


$ राहु ग्रह- कन्या राशि का स्वामी, उच्च राशि मिथुन, सन्ध्यावली, त्रिकोण भवन कुम्भ, + 
। दीर्घ आकार, अन्त्यज जाति, सर्प बिच्छू आदि का स्वामी, पुरुष, पापस्वभाव, कृष्णवर्ण, | 
| नागलोक स्वामी, नागपूजन से सुखी, ४२वें वर्ष में भाग्योदयकारी, नील-तनु, वात-प्रकृति, 

A वनस्थ और भयङ्कर शरीर है। es 
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फल — स्थाकेंमे 
Y पुत्र बिक TN bnk sinh F Sungin कषशषाईमगखयलो"मेशुभ होता है और स्त्री, y 
t पुत्र, प्राप्ति एवं विजय कराता है तथा राशि से २,५,८,७,४ और १२वें में होने १ 
पर गृहकलह, आर्थिक कष्ट तथा मानसिक अशान्ति बढ़ाता है। १ 


दान पदार्थ- सप्त धान्य, माषान्न, हेमनाग, नीलवस्त्र, कालीगाय,. बकरी, काला पुष्प, $ 
j तलवार, तिल, तेल लोहा, सूप, कम्बल, सतिलताम्रपात्र, घोड़ा, रत्न वर्णदक्षिणादि दान करना । 
+ चाहिए। i $ 
$ व्रत विधि--शनि की तरह शनिवार व्रत राहु की शान्ति के लिए भी करना चाहिए। $ 
व तन्त्र सारोक्त मन्त्र--३% रां राहवेनम:। जपसंख्या १८००० कलौ ७५०००] 
4 तन्त्रोक्तमनत्र--3% भ्रां भ्रीं भ्रौं स: राहवे नम:। 


<>: 


१ बीज मन्त्र--३ ऐं हीं राहवे नम:। जपसंख्या २५०००] 
धारणार्थ रत्न--गोमेद। उपरत्न--लाजवर्त। 


$ पुराणोक्त जप मन्त्र | ह $ 
ext ॐ अर्घकायं महावीर्य चद्धादित्यविमर्दनम्‌ | सिंहिकागर्भसंभूत तं राहु राहु प्रणमाम्यहम्‌ À 
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+ वैदिक मन्त्र विनियीर्ग कयानक्षित्र इति मन्त्र T वामदेव and ऋषि: गायत्रीछन्द राहुर्देवता + 

4 राहुप्रीतये राहुमन्त्रजपे विनियोग:।. 4 

अङ्गन्यास--कया-शिरसि, न-ललाटे, चित्र-मुखे, आ-कण्ठे, भुव-हृदये, दूती-नाभौ, 

$ सदा-कट्याम्‌, वृधः-मेद्रे, सखा-ऊव्वों:, कया-जान्वोः शचिष्ठया-गुल्फयो, वृता-पादयोः। 

4 करन्यास--कयान:-अंगुष्ठाभ्यां नमः, चित्र आ-तर्जनीभ्यां नमः, भुवदूती-मध्यमाभ्यां / 

! नमः, सदावृधः सखा-अनामिकाभ्यां नमः, कया-कनिष्ठिकाभ्यां नमः, शचिष्ठया वृता- 

+ करतलकरपृष्ठाभ्यां AA: | 

i हृदयादिन्यास कयानः-हदयाय नमः, चित्र आ-शिरसे स्वाहा, भुवदूती-शिखायै वषट्‌, 
सदावृधः सखा-कवचाय हुम्‌, कया-नेतरत्रयाय वौषट्‌, शचिष्ठया वृता-अस्त्राय फट! + 

$ ध्यानम्‌- नीलाम्बरो नीलवपुः किरीटी करालवक्त्रः करवाल शूली । 4 

चतुर्भुजश्चक्रधरश्च राहुः सिंहासनस्थो वरदोऽस्तु मह्यम्‌ ॥ 


$ सबीज वैदिक मन्त्र--3% श्रां श्रीं भ्रौं स:3% भूर्भुवः स्वः ३५ कयानश्चित्रऽआभुवदूती f 
| सदावृधः सखाकयाशचिष्ठया वृता। 3% स्वः भुवः भूः औं श्रीं भ्रां 3] Aen 
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वैदिक मन्त्र 529 कयानञचित्रऽआभुवदूती सदावृधः सखा कयाशचिष्ठया वृता। Y 
१ राहु गायत्री--३% शिरोरूपाय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो राहुः प्रचोदयात्‌ 4 
' श्रीराहुकवचम्‌ i 
+ विनियोग-- अस्य श्रीराहुकवचस्य चन्द्रमाऋषि:, अनुष्ठुप्‌ छन्दः रां बीजं, नभःशक्ति:, + 


1 स्वाह कोलकम्‌, राहुप्रीत्यर्थ पाठे विनियोग:। . र 
! प्रणमामि सदा राहुं शूर्पाकारं किरीटीनम्‌। सैहिकेयं करालास्यं लोकानामभयप्रदम्‌ ॥१॥ + 
4 नीलांबरः शिरः पातु ललाटं लोकवंदितः । चक्षुषी पातु मे राहुः AA त्वर्ध शरीरवान्‌ ॥२॥ 
नासिकां मे धूम्रवर्ण: शूलपाणिर्मुखं मम । जिह्वा मे सिंहिकासूनुः कंठं मे कठिनां प्रिकः ॥३॥ ॐ 
भुजङ्गेशो भुजौ पातु नीलमाल्याम्बरः करौ । पातु वक्षःस्थलं मंत्री पातु कुक्षि विधुंतुदः ॥४॥ $ N 
: 'कटि मे विकटः पातु ऊरू मे सुरपूजितः । स्वर्भानुर्जानुनी पातु जंघे मे पातु जाड्यहा ॥५॥ ¦ 
+ गुल्फो ग्रहपतिः पातु पादौ मे भीषणाकृतिः । सर्वाण्यंगानि मे पातु नीलचन्दनभूषण: ॥६॥ 
, राहोरिदं कवचमृद्धिदवस्तुदं यो, भक्त्या पठत्यनुदिनं नियतः शुचिः सन्‌। 
$ प्राप्नोति कीर्तिमतुलां श्रियमृद्धिमायुरारोग्यमात्मविजयं च हि तत्रसादात्‌ ॥७॥ t 
i ॥ इति श्रीमन्महाभारते धृतराष्ट्रसंजयसंवादे द्रोणपर्वणि राहुकवचं i सम्पूर्णम्‌ ॥ À 
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+ विनियोग- अस्य श्रीराहुस्तोत्रस्य वामदेवऋषिः, गायत्री छन्द, राहुर्देवता, राहुप्रीत्य्थे पादे विनियोग: À 
4 राहुर्दानवमन्त्री च सिंहिकाचित्तनन्दनः । अर्धकायः सदा क्रोधी चन्द्रादित्यविमर्दन: ॥१॥ 
` रौद्रो रुद्रप्रियो दैत्यः स्वर्भानुर्भानुभीतिदः । ग्रहराजः सुधापायी राकातिथ्यभिलाषकः ॥२॥ 7 
$ कालदृष्टिः कालरूपः श्रीकण्ठहृदयाश्रय: | विधुंतुदः सैहिकेयो घोररूपो महाबल: ॥३॥ $ 
4 अहपीडाकरो दंष्ट्री रक्तनेत्रो महोदरः | पञ्चविशतिनामानि स्मृत्वा राहुं सदा नरः ॥४॥ | 
। यः पठेन्महती पीडा तस्य नश्यति केवलम्‌ | आरोग्यं पुत्रमतुलां श्रियं धान्यं पशूंस्तथा ॥५॥ ¦ 


+ ददाति राहुस्तस्मै यः पठेत्‌ स्तोत्रमुत्तमम्‌ । सततं पठते यस्तु जीवेद्वर्षशतं नरः ॥६॥ + 


+ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणोक्त राहुस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ $ 
j $ ® ॥ 
| f 
4 4 ८७ 
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केतु ग्रह के सम्बन्ध में Y 


+ केतु' ग्रह--स्वामी मीन राशि, धनु राशि का उच्च, सन्ध्यावली, सिंह-त्रिकोण राशि $ 
दीर्घाकृति, अन्त्यज जाति, सर्पादि का स्वामी, पुरुष, पापस्वभाव, कालावर्ण, वनचर स्वामी } 


नागलोक स्वामी, पृष्ठोदयी, वृद्धावस्था, ब्राह्मण भूमिपति, ध्वजादान से सुखी ४८वें वर्ष में 
+ भाग्योदय कारक होता है। 


$ फल विचार- जन्म राशि से १,३,६,९, ११ इन स्थानों में शुभ होता है और लाभ राज- 4 

सम्मान, स्त्रीसुख, वंशबुद्धि आदि शुभ फलदायक होता है। जब राशि से २,४,५,७,८, १२ इन 

+ स्थानों में होता है तब पारस्परिक कलह, व्यापार में हानि, मृत्यु भय, क्लेश आदि अशुभ फल 4 
होता है। 


दान पदार्थ--कम्बल, कस्तूरी, सप्तधान्य, वैडूर्यमणि, कृष्ण पुष्प, तिलतेन, रत्न-सुवर्ण $ 
4 लोहा, बकरी, शस्त्र, वर्ण दक्षिणा आदि दान करना चाहिए। + 


८८ À व्रत विधि- मंखल्व्रारूके८ब्रित मंगल Pea va तर, Heo, चाहिए! यू 


Y 


तन्त्र सारोक्तमन्त्र--3» क केतिंव नम: जपसख्यी १७०५४५ कैशी ६८०००। 
तन्त्रोक्त बीज -मन्त्र--३% ai स्ती स्रौं सः केतवे नमः 
बीज मन्त्र--३% हीं ऐं केतवे नम:। जपसंख्या २२५००। 
धारणार्थ रत्न--वैडूर्य। उपरत्न--लाजवर्त। धारणार्थ औषधि--असगन्ध। 
|: पुराणोक्त जप मन्त्र 
हीं पलाशपुष्पसंकाशं तारकाग्रहमस्तकम्‌ । रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतु प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
+ वैदिक मन्त्र-विनियोग- केतुँ कृण्वन्निति मन्त्रस्य मधुच्छन्दऋषि:, गायत्रीछन्दः केतुदेंवता $ 
4 केतुप्रीत्यर्थे जपे विनियोग:। 4 
अङ्गन्यास_केतुं-शिरसि, कृण्वन्‌-ललाटे, अकेतवे-मुखे, पेशो-हृदये, मर्या-नाभौ, अपेशसे- । 
$ कट्याम्‌, सम्‌-ऊर्व्वो:, उषद्धि:-जान्वो:, अजायथा:-पादयो:। i | 
करन्यास--केतुं कृण्वन्‌-अंगुष्ठाभ्यां नमः, अकेतवे तर्जनीभ्यां नमः, पेशो मर्या-मध्यमाभ्यां j 
+ नमः, अपेशसे-अनामिकाभ्यां नमः, समुषद्धि:-कनिष्ठिकाभ्याँ नमः, अजायथाः-करतलकरपृष्ठाभ्यां ४ 
Å नम:। ८९ 
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हृदय — 
Ae, अपेशसे-कवचाय छु कृण्वन्‌-इदयाय नमः, अकेतवे-शिरसे स्वाहा, पेशो मर्या-शिखायै + 
SL समुषद्धि:-नेत्रत्रयाय वौषट्‌, अजायथा:-अस्त्राय फट] 4 


4 ध्यानम्‌. धूम्रो द्विबाहुर्वरदो गदाधरो गृद्ध्ासनस्थो विकृताननश्च । $ ; 
! किरीटकेयूरविभूषितो यः सदाऽस्तु मे केतुगणः प्रशान्तः ॥ $ 


4 सबीज वैदिक मन्त्र--3$ प्रां प्रीं प्रौं स 
qa: स्व ३७ केतु कृण्वन्न केतवे पेशो 
‘ मर्य्याऽअपेशसे समुषद्धिरजा यथा:। 3% स्व भुवः भू: सः प्रौं प्री प्रां | । 


वैदिक मन्त्र--३ केतुं कृण्वन्न केतवे पेशो मर्य्याऽअपेशसे समुषद्धिरजा यथाः। 
केतु गायत्री--3% पद्मपुत्राय विद्महे अणृतेशाय धीमहि तन्नो केतुः प्रचोदयात्‌ 


| 
| 
+ 
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विनियोग--. | 
॥ अस्य श्रीकेतु कवचस्तोत्रस्य त्रंबक ऋषिः, अनुष्टुप्छन्दः, केतुर्देवता, कंबीजं, नम:शक्ति:, केतुरिति कीलकम्‌, । 
+ केतुप्रीत्यर्थ पाठे विनियोग:। $ 
4 केतु करालवदनं चित्रवर्णं किरीटिनम्‌ । प्रणमामि सदा केतुं ध्वजाकारं अहेश्वरम्‌ ॥१॥ / 
* चित्रवर्णः शिरः पातु भालं धूम्रसमद्युतिः । पातु नेत्रे पिंगलाक्षः श्रुती मे रक्तलोचनः ॥२॥ ! 
घ्राणं पातु सुवर्णाभश्चिवुकं सिंहिकासुतः । पातु कंठं च मे केतुः स्कंधौ पातु ग्रहाधिप: ॥३॥ $ 
हस्तौ पातु सुरश्रेष्ठः कुक्षि पातु महाग्रहः । सिंहासन: कटिं पातु मध्यं पातु महासुरः ॥४॥ j 
f ऊरू पातु महाशीर्षो जानुनी मेऽतिकोपनः । पातु पादौ च मे क्रूरः सर्वाङ्गं नरपिंगलः ॥५॥ f 
+ य इदं कवचं दिव्यं सर्वरोगविनाशनम्‌ | सर्वशत्रुविनाशं च धारणाद्विजयी भवेत्‌ ॥६॥ 4 
॥ इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे केतुकवचं सम्पूर्णम्‌ ॥ 4 
Å A ९१ 
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$ विनियोग १ 

३ अस्य श्रीकेतुपंचविंशतिनामस्तोत्रस्य मधुच्छन्द ऋषि j 

गायत्रीछन्दः केतुर्देवता, केतुप्रीत्यर्थे पाठे विनियोग:। $ 

केतुः कालः कलयिता धूम्रकेतुर्विवर्णकः | लोककेतुर्महाकेतुः सर्वकेतुर्भयप्रदः ॥१॥ 4 
रौद्रो रुद्रप्रियो रुद्र: क्रूरकर्मा सुगन्धधृक्‌ | पलाश- धूम- संकाशश्चित्र- यज्ञोपवीतधृक्‌ ॥२॥ 

तारागणविमर्दी च जैमिनेयो ग्रहाधिपः । पंचविंशति नामानि केतोर्यः सततं पठेत्‌ ॥३॥ $ 

+ तस्य नश्यन्ति बाधाश्च सर्वाः केतुप्रसादतः | धनधान्यपशूनां च भवेद्वृद्धिन संशयः ॥४॥ $ 


4 ।। इति श्रीस्कन्दपुराणोक्ते केतोः पंचविशतिनामस्तोत्रंसम्पूर्णम्‌ । । $ 
| ; | 
९२% 4 
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नवग्रह के प्रसन्नार्थ इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिये-- 


नवग्रहस्तोत्रम्‌ 


y 

j जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महाद्युतिम्‌ । 

+ तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्‌ ॥१॥ 

$ दधिशंखतुषाराभं क्षीरोदार्णवसम्भवम्‌ । 
नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणम्‌ ॥२॥ 

+ धरणीगर्भसंभूत॑ विद्युत्कान्तिसमप्रभम्‌ | 

; कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणामाम्यहम्‌ ॥३॥ 

+ प्रियङ्गघकलिकाश्यामँ रूपेणाप्रतिमं बुधम्‌। 

सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्‌ ॥४॥ 

$ देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसन्निभम्‌ । 

| बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्‌ ॥५॥ 

{ हिमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परम गुरुम्‌। 

A सर्बशास्त्रप्रत्रक्तार,... pani LG, व Maha "प्रणमाम्यहुम US ॥ 


नि "N 


a 
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छायामार्तण्डसंभूत सर सासा रविपुत्र यमाग्रजम्‌ | 

Be aya त नमामि शनैश्चरं ॥७॥ 
le महावीर्य चन्द्रादित्यविमर्दनम्‌। 

हैकागर्भसंभूत॑ तं राहु प्रणमाम्यहम्‌ ॥८॥ 


इति व्यासमुखोद्गीतं यः पठेत्सुसमाहितः । 
दिवा वा यदि वा रात्रौ विघ्नशान्तिर्भविष्यति n gon 
नरनारीनृपाणां च Wage स्वप्ननाशनम्‌। 
एश्वर्यमतुलं तेषामारोग्यं पुष्टिवर्धनम्‌ ng १॥ 
ग्रहनक्षत्रजा भवा: । 


ताःसर्वाःप्रशमं यान्ति व्यासो ब्रूते न संशय: ॥ १२॥ 


॥ इति व्यासविरचितं नवग्रहस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
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